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द्ष्णं चच्‌ राम॑ श्रणं व्रजन्ति जपन्ति जाप्येः परिपूजयन्ति 
दण्डप्रणाम; प्रणमन्ति विष्णुं तद्ध्यानयुक्ताः परिवेष्णवास्ते ॥ 


व्यय स्ट्क्द का 
दस्त 











वर्ष १९ |. गोरखपुर, मई १९४५, सौर बैशाख २००२ का त्या 7 ह 
मोहानललसज्ज्वालाज्ज्वलेल्रोकेपु सवंदा। । | 
। यन्‍्नामाम्भोधरच्छार्या प्रविशे न तु दह्मयते ॥ 
5 प्रयाणे वाउ्रयाणे वा यन्‍नाम स्मरतां चृणाम्‌ । है 
सद्यो नश्यति पापोधो नमस्तस्मे चिदात्मने ॥ 5 
रक्‌ः ( पद्म० उत्तर० २४९ | ८७-८८ ) ५ 
व 'संसारके भीतर मोहरूपी अग्निकी घवकती डुई ज्वालासे झुलसता थः 
नै हुआ मनुष्य जिनके नामरूपी मेघोंकी छत्रछायामें प्रवेश करनेपर दाहसे प 
नै बच जाता है | प्रयाण अथवा अगप्रयाणके समय जिनके नामका स्मरण रे 
के करनेवाले मानवोंकी पापराशि तत्काल नष्ट द्वो जाती है, उन चित्खरूप भगवान्‌ तर 
८ नारायणको नमस्कार है |? ४ है) 
कै +>कविकिकन- 


पृ पु० ० ८ रैना 


श्रीहरिका स्तवन 


जन्म्ादिरिहितं पूषे.. चित्सदानन्द्लक्षणम्‌ | - 
त्वामीपनिषदा ब्रह्म चिल्तयन्ति परात्परस॥ 
खादिभूतानि देह मनो बुद्धीन्द्रियणि च। 
विद्याविद्े ल्वमेबात्र नान्‍्यच्वत्तोडस्ति किंचन॥ 
त्वममिस्त्व॑ं हविस्तव॑ख्दीक्षितानां क्रिया क्षमा | 
त्व॑ सेतुः सर्वेभृतानां त्वमेव शरण मम ॥ 
बुवतीनां यथा यूनि यूनां च युवती यथा। 
-मनोडमिर्सते तदन्भनो में रमतां त्वयि॥ 
अपि पाप॑ दुराचारं नरं त्वां प्रणत॑ हरे। 
नेध्वन्ते किज्लारा याम्या उल्कास्तप्न यथा॥ 
तापत्रयमधोषश्र॒ तावत्पीडयते.... जनस्‌ | 
यावन्नाश्रयते भर्त्यों भकत्या त्वत्पादपद्भजम॥ 
( पद्म० उत्तर० २४९ | १०६--१११ ) 


'भगवन्‌ ! उपनिषदोंके विद्यन्‌ आपको जन्म आदिसे रहित, सबके पूर्ववर्ती, सच्चिदा 
ननन्‍्दस्वरूप तथा परात्पर ब्रह्म मानकर चिन्तन करते हैं | आकाश आदि पाँचों भूत, देह, 
मन, चुद्धि, इन्द्रियाँ, विद्या और अविद्या सत्र कुछ आप ही हैं | इस जगतमें आपसे भिन्न 
दूसरी किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है | आप ही अम्नि, आप ही हृविष्य, आप ही खबा 
तथा आप ही यज्ञमें दीक्षित पुरुषोंके लिये क्रिया और क्षमा हैं। आप ही सब पग्राणियोंके 
ह/ लिये सेतु हैं तथा आप ही मेरे आश्रय हैं | नाथ ! जेसे युवती त्रियोंका मन युवा पुरुषमें और 
६ युवा पुरुषोंका मन युवती ख्रीमें रमता है, उसी प्रकार मेरा मन आपमें रमण करे । हरे ! पापी 
ओर दुराचारी मनुष्य भी यदि आपके चरणोंमें पड़ जाता है तो यमराजके दूत उसकी ओर 
१४ ठीक उसी प्रकार नहीं देख पाते, जैसे उल्छ सूयंकी ओर इष्टि नहीं डाल सकते । मनुष्यको 

पापोंकी राशि तथा तीनों ताप तमीतक पीड़ा देते हैं, जबतक वह भक्तिपूर्वक्ष आपके 
चरणकमलोंकी शरण नहीं लेता |? * 


2 मर अत मकान कक कम कक शक लय 


&<* 


४€€ 
2 


00 


णणणएएअनललवचड एक्ट टप ीलननतन++++ 


उत्तरखण्ड ] 





के: आश्यिन मासकी “इन्द्र! और पापाह्ुशाए णएकाद्शीका माहात्स्य # 
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आश्रिन मासकी इन्दिरा! और 'पापाहुशा” एकादशीका माहात्म्य 





जल्पसबट--6 8-2: :------- 


* युघिप्ठिर्ते पूछा--मधुसूदन | कृपा करके सुझे यह दर्शनसे मेरी सम्पूर्ण यक्-क्रियाएँ सफल हो गयीं। देवकें ! 


बताइये कि आख्िनके ऋष्णपक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ! 

भगदान, श्रीकृष्ण वोले--राजन्‌ ! आश्विन कृष्ण- 
पक्ष्म “इन्दिरा? नामकी एकादशी होती है; उसके ब्तके 
प्रमावसे बड़े-बड़े पापॉंका नाश हो जाता है। नीच योनिमें 
पड़े हुए, पितरोंकों मी यह एकादशी सद्गति देनेवाली है। 

राजन ! पूर्वकालकी वात है सत्ययुगर्मे इन्द्रसेन नामसे 
विज्यात राजकुमार थे; जो अब माहिष्मतीपुरीके राजा 
होकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते थे। उनका यश सब 
ओर फैल चुका था। राजा इन्द्रसेन भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें 
तस्पर हो गोविन्दके मोक्षदायक नार्मोका जप करते हुए. समय 
व्यत्तीत करते थे और विधिपूर्वक अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें 
संलूग्न रहते थे । एक दिन राजा राजसभामें सुखपूर्वक 
बैठे हुए थे, इतनेह्वीमें देवर्षि नारद आकाशसे उतरकर 
वह्देँ आ पहुँचे । उन्हें आया देख राजा ह्वाथ जोड़कर 
खड़े हो गये और विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें आसनपर 
बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले--“मुनिश्रेष्ठ | 
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अपने आगमनका कारण बताकर सुझपर कृपा करें |? 


नारदजीने कहा--वपश्रेष्ठ | सुनो, मेरी बात तुम्हें 
आश्चर्यमें डालनेवाली है; मैं ब्रह्मलेकसे यमलोकमें आया 
था; वहाँ एक श्रेष्ठ आसनपर बैठा और यमराजमे मेरी 
भक्तिपूर्वक पूजा की । उस समय यमराजकी सभामें मैंने 
तुम्हारे पिताको भी देखा था। थे ब्रतभंगके दोषसे वहाँ 
आये थे | राजन ! उन्होंने तुमसे कहनेके लिये एक सन्देश 
दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है; प्बेणा ! मुझे 
(इन्दिरा? के मतका पुण्य देकर खर्गमें भेजो ।! उनका यह 
सन्देश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन ! अपने 
पिताकी खर्गलोककी पग्रासि करानेके लिये “इन्द्र? का 
ब्रत करो ) 


राजाने पूछा--भगवन्‌ [| कृपा करके 'इन्दिसः का. 
ब्रत बताइये । किस पक्षमें, किस तिथिको और किस विधिसे 
उसका व्रत करना चाहिये | 


नारदजीने कहा--राजेन्द्र | सुनो, मैं तुम्हें इस 
ब्रतकी झुभकारक विधि बतलोता हूँ । आश्विन मासके 
कृष्णपक्षमं दशमीके उत्तम दिनको श्रद्धायुक्त चित्तसे प्रातः- 
काल खान करे | फिर मध्याहकालमें स्नान करके एकांग्र- 
चित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रिमें भूमिपर सोवे। 
रात्िके अन्तमें निर्मल प्रभात होनेपर एकादशीके दिन दातुन 
करके मुँह धोये; इसके बाद भक्तिभावसे निम्नाक्लित मन्त्र 
पढ़ते हुए. उपवासका नियम ग्रहण करे-- 


अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वेभोगविवजितः । 
श्रो भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष शरण मे भवाच्युत ॥ 
; - ( ६० | २३ ) 


“कमलनयन भगवान्‌ नारायण | आज में सब भोगोंसे 
अलग हो निराहार रहकर कर भोजन करूँगा | अच्युत ! 
आप मुझे शरण दें |? | 

इस प्रकार नियम करके मध्याह्कालमें पितरोंकी प्रसन्नताके 


, लिये शालग्राम-शिलाके सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करे तथा 


दक्षिणासे ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। 


आपकी क्ृपासे मेरी सर्वथा कुशल है | आज आपके पितठर्रोंकों दिये हुए अन्नमय पिण्डको सूँघकर विद्वान पुरुष 


हु 
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: # अचेयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पद्म # 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 








गायको खिला दे | फिर धुप और गन्‍्ध आदिसे भगवान्‌ 
हृषीकेशका पूजन करके रात्रिमं उनके समीप जागरण करे। 
तत्पश्वात्‌ सबेरा होनेपर द्वादशीके दिन पुनः भक्तिपूर्वक 
श्रीहरिकी पूजा करे | उसके बाद ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर 
भाई-बन्धु, नाती और पुत्र आंदिके साथ खय॑ मौन होकर 
भोजन करे । राजन्‌ | इस विधिसे आल्स्यरहित होकर तुम 
“इन्दिरा? का ब्रत करो | इससे तुम्हारे पितर भगवान्‌ विष्णुके 
वैकुण्ठधाममें चले जायँगे | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌ ! राजा 
इन्द्रसेनसे ऐसा क्रहकर देवषिं नारद अन्तर्धान हो गये। 
राजाने उनकी बतायी हुई विधिसे अन्तःपुरकी रानियों, 
पुत्रों ओर भत्योंसहित उस उत्तम अतका अनुष्ठान किया | 
कुन्तीनन्दन ! ब्रत पूर्ण होनेपर आकाशसे फूर्लोकी वर्षा होने 
लगी। इन्द्रसेनके पिता गरुड़पर आरूढ़ होकर श्रीविष्णुधाम- 
को चले गये ओर राजर्षि इन्द्रसेन भी अकण्टक राज्यका 
उपभोग करके अपने पुत्रको राज्यपर बिठाकर खयय॑ खर्ग- 
छोकको गये । इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने “इन्दिरा? अतके 
माहात््यका वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुननेसे 
मनुष्य सब पार्पसि मुक्त हो जाता है | 


युधिप्ठिरने पूछा--मघुसूदन ! अब कृपा करके यह 
बताइये कि आश्विनके शुक्लपक्षमें किस नामकी एकादशी 
होती है ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! आश्विनके शुक्ल- 
पक्षमें जो एकादशी होती है; वह 'यापाडुशा? के नामसे 
विख्यात है | वह सब पापोंक्रों हरनेवाली तथा उत्तम है। 
उस दिन सम्पूर्ण मनोरथकी प्रासिके लिये मनुष्योंको खर्ग 
. और मोक्ष प्रदान करनेवाले पद्मनाभसंश्क मुझ वासु देवका पूजन 
करना चाहिये । जितेन्द्रिय मुनि चिरकाल्तक कठोर तपस्या 
करके जिस फलको प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान्‌ 
गरुड्ृध्वजको प्रणाम करनेसे ही मिल जाता है। प्रथ्वीपर 
जितने तीर्थ ओर पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवनका 
फल भगवान्‌ विष्णुके नामकीत॑नमात्रसे मनुष्य प्राप्त कर 
लेता है | जो शार््धनुष घारण करनेवाले सर्वव्यापक 


एलन 0टक नर 


भगवान्‌ जनाद॑नकी शरणमें जाते हैं, उन्हें कमी यमलछोककी 


यातना नहीं भोगनी पड़ती। यंदि अन्य कार्यके असज्ञसे 
भी मनुष्य एकमात्र एकादशीको उपवास कर ले तो उसे 
कभी यम-यातना नहीं प्राप्त होती । जो पुरुष विष्णुभक्त होकर 
भगवान्‌ शिवकी निन्‍दा करता है; वह भगवान्‌ विष्णुके 
लेकमें स्थान नहीं पाता; उसे निश्चय ही नरकमें गिरना 
पड़ता है| इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाश्ुपत होकर 
भगवान्‌ विष्णुकी निनदा करता है तो वह घोर रौरव नरकर्म 
डालकर तबतक पकाया जाता है, जवतक कि चौंदह इन्द्रोंकी 
आयु पूरी नहीं हो जाती | यह एकादशी खर्ग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाली, शरीरको नीरोग बनानेवाली तथा सुन्दर 
ली; धन एवं मित्र देनेवाली है। राजन ! एकादशीको 
दिनमें उपवास और राज्रिमं जागरण करनेसे अनायास 
ही विष्णुधामकी प्राप्ति हो जाती है। राजेन्द्र | वह पुरुष 
मातृ-पक्षकी दस, पिताके पक्षकी दस तथा सत्रीके पक्षकी भी 
दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । एकादशीवरत करनेवाले 
मनुष्य दिव्यरूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़की ध्वजासे युक्त, दवारसे 
सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान्‌ विष्णुके घामको 
जाते हैं। आश्विनके शक्लपक्षमें पापाडुशाका जत करने मात्नसे 
ही मानव सब पापोंसे मुक्त हो श्रीहरिके छोकमें जाता है। 

जो पुरुष सुवर्ण, तिल) भूमि; गो; अन्न, जल, जूते और 

छातेका दान करता है, वह कभी यमराजको नहीं देखता। 

तपश्रेष्ठ | दरिद्र पुरुषको भी चाहिये कि वह यथाशक्ति स्तान- 

दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिनको सफल 

बनावे |# जो होम, स्नान, जंप, ध्यान और यज्ञ आदि 

पुण्यकर्म करनेवाले हैं, उन्हें भयंकर यमयातना नहीं देखनी 

पड़ती । छोकमें जो मानव दीर्घायु, घनाव्य, कुलीन और 

नीरोग देखे जाते हैं, वे पहलेके पुण्यात्मा हैं | पुण्यकर्ता 

परुष ऐसे ही देखे जाते हैं | इस विषयमें अधिक कहनेसे 

क्या छाभ, मनुष्य पापसे दुर्गतिमें पढ़ते हैं और घर्मसे 

खर्गमें जाते हैं । राजन ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, 

उसके अनुसार पापाडुशाका माहात्म्य मैंने वर्णन किया; 

अब ओर क्‍या सुनना चाहते हो ? 
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# कार्तिकमासकी 'रमा' और “'बोघिनी' एकादशीका साध्दात्स्य # 


६रेए, 








कार्तिकमासकी 'रमा! और बोधिनी” एकादशीका माहात्म्य 


--+->२»8:६४४६------ 


शुधिष्ठिस्ने पूछा-जनादन | मुझपर आपका स्नेह है; 
अतः कृपा करके बताश्ये। कार्तिकके ऋृष्णपक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती हे ! 


भगवान श्रीकृष्ण चोले-राजन्‌ ! कार्तिकके कृष्ण- 
पश्षम जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है, वह रमा? 
के मामसे विख्यात है | 'रमा? परम उत्तम है ओर बड़े-बड़े 
पापोंकों दरनेवाली है । 


पूर्वकालमें मुचुकुन्द नामसे विख्यात एक राजा 
हो चुके हैं, जो मगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त और सत्यप्रतिश 
थे। निष्कण्टक राज्यका शासन करते हुए. उस राजाके 
यहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ चन्द्रभागा कन्याके रूपमें उत्पन्न 
हुई । राजाने चन्द्रसेनकुमार शोमनके साथ उसका 
विवाह कर दिया। एक समयकी बात है, शोभन अपने 
ससुरके घर आये । उनके यहाँ दशमीका दिन आनेपर 
समूचे नगरमें ढिंढोरा पिव्वाया जाता था कि एकादशीके 
दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे | यह 
डंकेकी घोषणा सुनकर शोमनने अपनी प्यारी पत्ती चन्द्र- 
भागासे कद्दा--(प्रिये ! अब मुझे इस समय क्‍या करना 
चाहिये, इसकी शिक्षा दो ।? 


चन्द्रभागा वोली-प्रभो ! मेरे पिताके घरपर तो 
एकादशीको कोई भी भोजन नहीं कर सकता । हाथी, घोड़े, 
हाथियोंके बचे तथा अन्यान्य पश्च भी अन्न, घास तथा 


जलतकका आहार नहीं करने पाते; फिर मनुष्य एकादशी- 


के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ | यदि आप भोजन 
करेंगे तो आपकी बड़ी निन्‍दा होगी। इस प्रकार मनमें 
विचार करके अपने चित्तको दृढ़ कीजिये | 


शझोभनने कहा-प्रिये ! ठुम्हारा कहना सत्य हे मैं 
भी आज उपवास करूँगा | देवक्रा जेसा विधान है, वैसा 
ही होगा । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-इस प्रकार दृढ़ निश्चय 
करके शोभनने त्रतके नियमका पालन किया। क्षुधासे उनके 
« शरीरमें पीड़ा होने लगी; अतः वे बहुत दुखी हुए । भूखकी 
चिस्तामें पड़े-पड़े सूर्यास्त हो गया । रात्रि आयी; जो दृरि- 
पूजावरायण तथा जागरणमें आप्तक्त चैष्णब मनुष्योंका इर्प 


बढ़ानेवाली थी; परन्तु वही रात्रि शोभमनके लिये अत्यन्त 
दुश्खदायिनी हुई | सूर्योदय होते-दोते उनका प्राणान्त हो 
गया [ राजा मुचुकुन्दने राजोचित काष्ठोसे शोभमनका दाह- , 
संस्कार कराया | चन्द्रभागा पतिका पारलोकिक कर्म करके 
पिताके ही घरपर रहने छगी। दनृपश्रेष्ठ | (रमा? नामक 
एकादशीके अतके प्रभावसे शोभन मन्दराचलके शिखरपर 
बसे हुए, परम रमणीय देवपुरको प्राप्त हुआ। वहाँ शोमन 
द्वितीय कुबेरकी मॉति शोमा पाने छगा। राजा मुचुकुन्दके 
नगरमें सोमशर्मा नामसे विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे; वे 
तीर्थयात्राके प्रसक्नसे घूमते हुए कभी मन्दराचल पर्वतपर 
गये | वहाँ उन्हें शोमन दिखायी दिये। राजाके दामादकों 
पहचानकर वे उनके समीप गये। शोमन भी उस समय 
हदिजश्रेष्ठ सोमशर्माको आया जान शीघ्र ही आसनसे उठकर 
खड़े हो गये और उन्हें प्रणाम किया | फिर क्रमशः अपने . 
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अ्श्ुुर राजा,मुचुकुन्दका; प्रिय पत्नी चन्द्रभागाका तथा समस्त 
नगरका कुशरू-समाचार पूछा । 


खोमदझामीने कद्ा-राजन्‌ ! वहाँ सबकी कुशल है। 


न्‍'सन्‍न्‍मनक की कनरनिय नी नमक अल ए। 


दिडि० 
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नगर तो कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो 
सही; तुम्हें इस नगरकी प्राप्ति केसे हुई ! 


शोभन बोले-हिजेन्द्र ! कार्तिकके रृष्णपक्षमें जो 
(समा? नामकी एकादशी होती है; उसीका श्रत करमेसे मुझे 
ऐसे नगरकी ग्रासि हुई है। ब्क्षन्‌ ! मैंने भ्रद्धाहीन होकर 
इस उत्तम त्तका अनुष्ठान किया था; इसलिये में ऐसा 
मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहनेवाला नहीं है । आप 
मुचुकुन्दकी सुन्दरी कन्या चन्द्रभागासे यह सारा इत्तान्त 
कहियेगा । | 


शोभनकी बात सुनकर सोमशर्मा ब्राह्मण मुचुकुन्दपुरमें 
गये और वहाँ चन्द्रभागाके सामने उन्होंने सारा बत्तान्त 
कह सुनाया | 


सोमशमी बोले-शभे ! मैंने ठम्हारे पतिको प्रत्यक्ष 
देखा है तथा इन्द्रपुरीके समान उनके दुर्धष नगरका भी 
अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलूते थे | तुम उसको 
स्थिर बनाओ । 


न 


चन्द्र सागाने कहा-अहापषे ! मेरे मनमे पतिके दर्शनकी 
छालसा छगी हुई है । आप मुझे बहाँ ले चलिये । में अपने 
ब्रतके पुण्यसे उस नगरको स्थिर बनाऊँगी । 


भगवान भ्रीकृष्ण कद्दते है-राजन्‌ ! चन्द्रभागाकी 
बात सुनकर सोमशर्मा उसे साथ छे मन्दराचल पर्वतके 
निकट वामदेव सुनिके आश्रमपर गये। वहाँ ऋषिके मन्त्रकी 
शक्ति तथा एकादशी-सेवनके प्रभावसे चन्द्रभागाका शरीर 
दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्रास कर ली | इसके 
बाद वह पतिके समीप गयी । उस समय उसके नेत्र 
हर्षोछ्लाससे खिल रहे थे | अपनी प्रिय पक्षीको आयी देख 
शोभनको बड़ी प्रसन्नता हुईं। उन्होंने उसे बुलाकर अपने 
वामभागर्भे सिंहासनपर बिंठाया। तदनन्तर चन्द्रभागाने 
हर्षमे भरकर अपने प्रियतमसे यह प्रिय वचन कहा--- 
धनाथ ! मैं हितकी बात कहती हूँ, सुनिये | पिताके घरसें 
रहते समय जब मेरी अवस्था आठ वर्षसे अधिक हो गयी; 
तभीसे लेकर आजतक मैंने जो एक्ादशीके जत किये हैं और 
उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सम्जित हुआ है; उसके प्रभावसे 


यह नगर कंव्पके अन्ततक स्थिर रहेगा त्था सब प्रकारके - 


मनोवाजिछित बेभवसे समृद्धिशाली होगा |? 


# अचेयसव हृषीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ $ 


ल्स्ल्ख्स््य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्च्च्य्य्य््य्य्स्स्ससय्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्सस्स्स्स्स्स्स्ल 


यहाँ तो अदुत आश्चर्यकी बात है ! ऐसा सुन्दर और विचित्र. ह | 
दर दिव्य भोग) दिव्य रूप और दिव्य आभरणेसि विभूषित हो 


[ संक्षिप्त पक्मपुराण 








मपश्रेष्ठ | इस प्रकार 'रमा? बतके प्रभावले चन्द्रभागा 


अपने पतिके साथ मन्दराचलके शिखरपर विहार करती है | 
राजन ! मैंने तुम्हारे समक्ष 'रमा? नामक एकादशीका वर्णन 
किया है । यह चिन्तामणि तथा कामघेैनुके समान सब 
मनोरथीको पूर्ण करनेवाली है । मेंने दोनों पक्षींके एकादशी- 
प्रतोंका पापनाशक माहात्य बताया है | जंसी क्ृप्णपक्षकी 
एकादशी है, वैसी ही झक्तपक्षकी भी है। उनमें भेद नहीं 
करना चाहिये | जैसे सफेद रंगकी गाय हो या काले रंगकी, 
दोनोंका दूध एक-सा ही होता है; इसी प्रकार दोनों पक्षेकी 
एकादशियाँ समान फल देनेवाली ६ | जो मनुष्य एकादशी 
व्रतोंका माहात्म्य सुनता है, वह सब पा्पोंसे मुक्त हो श्रीविष्णु- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है । 


युधिप्ठिस्‍्ने पूछा-भ्रीकृष्ण | मैंने आपके मुखसे 'रमा? 
का यथार्थ माह्मत्य सुना। मानद ] अब कार्तिक झुक 
पक्षम जो एकादशी होती है। उसकी महिमा बताइये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ | कार्तिकके झ॒झ्छ 
पक्षमं जो एकादशी होती है; उसका जैसा वर्णन छोकसश 
ब्रह्माजीने नारदजीसे किया था; वहीं में तुम्हें बतलाता हूँ। 


नारदजीने कहा-पिताजी ! जिसमें धर्म-कर्ममें प्रशनत्ति 
करानेवाले भगवान्‌ गोविन्द जायते हैं, उस “्प्रवोधिनीः 
एकादशीका साहात्म्य बतलाइये | 


ब्रह्माजी वोले-मुनिश्रेष्ठ ) प्रवोधिनी? का माहात्म्य 
पापका नाश, पुण्यकी इद्धि तथा उत्तम बुद्धिवाले पुरुषोंको 
मोक्ष प्रदान करनेवाला है । समुद्रसे लेकर सरोवर्तक जितने 
भी तीथे हैं; वे समी अपने माहात्म्यकी तभीतक गर्जना 
करते हैं, जबतक कि कार्तिक मासमें भगवान्‌ विष्णुकी 
पप्रबोधिनी? तिथि नहीं आ जाती। 'प्रबोधिनी? एकादशीको 
एक ही उपवास कर लेनेसे मनुष्य हजार अश्वमेध तथा सौ 
राजसूय यशका फल पा लेता है। बेटा ! जो दुर्लभ है 
जिसकी प्राप्ति असम्भव है तथा जिसे च्रिलोकीमें किसीने भी . 
नहीं देखा है। ऐसी वस्तुके लिये भी याचना करनेपर 
धप्रबोधिनी? एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वकत उपवास 
करनेपर मनुष्योंको “हरिबोधिनी? एकादशी ऐ्वर्य, सम्पत्ति, 
उत्तम बुद्धि; राज्य तथा सुख प्रदान करती है । मेरुपर्ब॑तके- 
समान जो बड़े-बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनाशिनी 
धप्रबोधिनी? एक द्वी उपवाससे भस्म कर देती है। पहलेके 








हजारों जन्मोंमें जो पाप किये गये हैं, उन्हें “प्रवोधिनी? की 
रानिका जायरण रूईकी ढेरीके समान भस्म कर डाल्ता है| 
जो लोग 'प्रबोधिनी? एकादशीका मनसे ध्यान करते तथा जो 
इसके ब्तका अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरकके दुःखेसे 
छुटकारा पाकर भगवान्‌ विष्णुक्रे परमधघामको चले जाते 
हैं| ब्रह्मन्‌ | अश्वमेध आदि यज्ञोंसे भी जिस फलकी प्रासि 
कठिन है, वह 'प्रबोधिनी! एकादशीको जागरण करनेसे 
अनायास ही मिल जाता है। सम्पूर्ण तीथोमें नहाकर 
खुवर्ण ओर प्रृथ्वी दान करनेसे जो फल मिलता है, वह 
श्रीहरिके निमिच्त जायरण करनेसात्रसे मनुष्य प्रास कर लेता 
है। जैसे मनुप्योंके लिये मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार 
धन-सम्पत्तिमात्र भी क्षणभ्ुर है; ऐसा समझकर एकादशीका 
ब्रत करना चाहिये । तीनों छोकोंमें जो कोई भी तीर्थ सम्भव 
हैं, वे सब प्रवोधिनी? एंकादशीका व्रत करनेवाले मनुष्यके 
घरमें मोजूद रहते हैँ | कार्तिककी 'हरिबोधिनी? एकादशी 
पुत्र तथा पोचर प्रदान करनेवाली है | जो “प्रवोधिनी? को 
उपासना करता है, वही शानी है, वही योगी है, वही तपस्वी 
ओर जितेन्द्रिय है तथा उसीको भोग ओर मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। 
बेटा | थप्रवोधिनीः एकादशीको भगवान्‌ विष्णुके 
उद्देश्यसे मानव जो स्नान; दान; जप ओर होम करता है; 
बह सब अक्षय होता है| जो मनुष्य उस तिथिकों उपवास 
करके भगवान्‌ माधवकी भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, वे सो 
जन्मोंके पार्पोसे छुटकारा पा जाते हैं । इस ब्रतके द्वारा 
देवेश्वर जनाद॑नकों सन्त॒ुष्ट करके मनुष्य सम्पूर्ण दिशाओंको 
अपने तेजसे प्रकाशित करता हुआ भ्रीहरिके वेकुण्ठ धामकों 
जाता है। “प्रबोधिनी? को पूजित होनेपर भगवान्‌ गोविन्द 
मनुष्योके बचपन, जवानी और बुढ़ापेमें किये हुए सो जन्मोंकि 
पापोको, चाहे वे अधिक हों या कम; धो डालते हैं। अतः 
सर्वथा प्रयक्ष करके सम्पूर्ण मनोवाड्छित फर्लेको देनेवाले 
देवाधिदेव जनादनकी उपासना करनी चाहिये | बेटा 
नारद | जो भगवान्‌ विष्णुके भजनमें तत्पर होकर कार्तिकर्मे 
पराये अन्नका त्याग करता है; वह चान्द्रायय श्तका फल 
पाता है| जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चासे मनोरञ्ञन करते हुए 
कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने सम्पूर्ण पार्षोको 
जल डालता और दस हजार यशोंका फल प्राप्त करता है । 
कार्तिक मासमें शास्त्रीय कथाके कहने-सुननेसे भगवान्‌ 
मघुसूदनको जैसा सन्तोष द्वोता है, वेसा उन्हें यज्ञ, दान 
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अथवा जप आदिसे-भी नहीं होता । जो शुभकर्म-परायण 
पुरुष कार्तिक सासमें एक या आधा इलछोक भी भगवान्‌ 
विष्णुकी कथा बाँचते हैं, उन्हें सो गोदानका फल मिलता 
है। महाम॒ने ! कार्तिकर्में भगवान्‌ केशवके सामने शात्नका 
खाध्याय तथा श्रवण करना चाहिये । मुनिश्रेष्ठ | जो कार्तिक- 
में कल्याण-प्राप्तिके ठोमसे श्रीहरिकी कथाका प्रबन्ध करता 
है, वह अपनी सो पीढ़ियोंको तार देता है | जो मनुष्य सदा 
नियमपूर्वक कार्तिक मासमें भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनता 
है, उसे सहख गोदानका फल मिलता है | जो ५“प्रबोधिनीः? 
एकादशीके दिन श्रीविष्णुकी कथा श्रवण करता है, उसे 
सातों द्वीपोंसे युक्त पृथ्वी दान करनेका फल प्राप्त होता है। 
मुनिश्रेष्ठ | जो भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनकर अपनी शक्तिके 
अनुसार कथा-वा चककी पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय छोककी प्रासि 
होती है | नारद |! जो मनुष्य कार्तिक मासमें भगवत्संबन्धी 
गीत और शाज््रविनोदके द्वारा ससय. विताता है, उसकी 
पुमराइत्ति मैंने नहीं देखी है | मने ! जो पुण्यात्मा पुरुष 
भगकनके समक्ष गान; दत्य, वाद्य और श्रीविष्णुकी कथा 
करता है, वह तीनों छोकोंके ऊपर विराजमान होता है। 
मुनिश्रेष्ठ | कार्तिककी प्रवोधिनी? एकादशीके दिन 
बहुत-से फल-फूछ, कपूर; अरगजा और कुछूमके द्वारा 
श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये | एकादशी आनेपर धनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि उस दिन दान आदि 
करनेसे असंख्य पुण्यकी प्राप्ति होती है। “प्रबोधिनी” को 
जागरणके समय शह्डूमें जल लेकर फल तथा नाना प्रकारके 
द्रव्योंके साथ श्रीजनार्दनको अर्ध्य देना चाहिये। सम्पूर्ण 
तीथोंमें लान करने और सब प्रकारके दान देनेसे जो फल 
मिलता है, वही “प्रवोधिनी? एकादशीको अर्प्य देनेसे करोड़ 
गुना होकर प्रास होता है। देवर | अर््यके पश्चात्‌ भोजन- 
आच्छादन ओर दक्षिणा आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रसन्नताके लिये गुरुकी पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य 
उस दिन श्रीमद्धभागवतकी कथा सुनता अथवा पुराणका 
पाठ करता है, उसे एक-एक अक्षरपर कपिलादानका फल 
मिलता है | मुनिश्रेष्ठ | कार्तिकमें जो मनुष्य अपनी शक्तिके 
अनुसार शास्त्रोक्त रीतिसे वैष्णवत्रत ( एकादशी ) का पालन 
करता है, उसकी मुक्ति अविचल है | केतकीके एक पत्तेसे 
पूजित होनेपर भगवान्‌ गरुड्ध्वज एक हजार वर्षतक 
अत्यन्त तृप्त रहते हैं | देवष॑ | जो अगस्तके फूछसे भगवान्‌ 
जनार्दनकी पूजा करता है, उसके दर्शनमात्रसे नरककी 
आग बुझ जाती है। बत्स | जो कार्तिकमें भगवान्‌ जनार्दन- 
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को तुल्सीके पत्र ओर धुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म- 
भरका किया हुआ सारा पाप भप्त हो जाता है। सुने | जो 
प्रतिदिन दर्शन, स्पश) ध्यान, नाम-कीर्तन) स्तवन, अर्पण, 
सेचन, नित्यपूजनन तथा नमस्कारके द्वारा तुल्सीमें नव 
प्रकारकी भक्ति करते हैं, वे कोटि सहख्त युर्मोतक पुण्यका 
विस्तार करते हैं ।# नारद | सब प्रकारके फूर्लों और परत्तोंको 
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चढ़ानेसे जो फल होता है; वह कार्तिक मासमें तुल्सीके एक 
पत्तेसे मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम- 
पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तोंसे मह्गाविष्णु श्रीजनारदनका पूजन 
करना चाहिये | सो यर्शेद्वारा देवताओंका यजन करने और 
अनेक प्रकारके दान देनेसे जो पुण्य होता है; वह कार्तिकर्मे 
तुलसीदल मात्रसे केशवकी पूजा करनेपर प्राप्त हो जाता है। 





पुरुषोत्तम मासकी 'कमला' और “कामदा! एकादशीका माहात्म्य 


आज 5.7०... 


युधिछ्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! अब मैं श्रीविष्णुके बतोंमें 
उत्तम ब्तका; जो सब पार्पोको हर लेनेवाला तथा ब्रती 
मनुष्योंकी मनोवाड्छित फल देनेवाला हो, श्रवण करना चाहता 
हूँ | जनादन | पुरुषोत्तम मासकी एकादशीकी कथा कहिये) 
उसका क्या फल है ! और उसमें किस देवताका पूजन किया 
जाता है ! प्रभो | किस दानका क्या पुण्य है? मनुष्योंको 
क्या करना चाहिये ! उस समय केसे ज्ञान किया जाता है ! 
किस मन्त्रका जप होता है ! कैसी पुजन-विधि बतायी गयी 
है ! पुरुषोत्तम ! पुरुषोत्तम मासमें किस अन्नका भोजन 
उत्तम है ! ह 

भगवान श्रीकृष्ण बोले--राजेन्द्र ! अधिक मास 
आनेपर जो एकादशी होती है, वह “कमला? नामसे प्रसिद्ध 
है। वह तिथियोंमें उत्तम तिथि है । उसके अतके प्रभावसे 
लक्ष्मी अनुकूल होती हैं | उस दिन ब्राह्म मुहूर्त्तम॑ उठकर 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका स्मरण करे और विधिपूर्वक ज्ञान करके 
म्रती पुरुष जतका नियम ग्रहण करे। धरपर जप करनेका 
एक गुना, नदीके तटपर दूना, गोशाझांमें सहसगुना, 
अभिद्दोत्रण्इमें एक हजार एक सौ गुना, शिवके क्षेत्रों में, 
तीथोंमें, देवताओंके निकट तथा तुलूसीके समीप लाख गुना 
ओर भगवान्‌ विष्णुके निकट अनन्त गुना फल होता है । 

अवन्तीयुरीम शिवशर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते 5 ० 5 मम 


- # तुलसीदल्पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनाद॑ने । कार्तिके 


इंष्टा र॒श््टाथ वा ध्याता कीतिता नामतः 
नवधा तुल्सीभक्ति थे कुर्वन्ति दिने 


स्तुता। रोपिता सेचिता नित्य पूजिता 
दिने । थुगकोटिसइस्राणि 


उनके पाँच पुत्र थे | इनमें .जो सबसे छोटा था, वह 
पापाचारी हो गया; इसलिये पिता तथा ख़जनोंने उसे त्याग 
दिया । अपने बुरे कमोंके कारण निर्वासित होकर वह बहुत 
दूर वनमें चला गया | दैवयोगसे एक दिन वह तीर्थराज 
प्रयागमें जा पहुँचा | भूखसे डुर्बह शरीर और दीन मुख 
लिये उसने त्रिवेणीमें ज्ञान किया | फिर छुधासे पीड़ित होकर 
वह वहाँ मुनिर्योके आश्रम खोजने लगा । इतनेमें उसे वहाँ 
हरिमित्र मुनिका उत्तम आश्रम दिखायी दिया | ५रुपोत्तम 
मासमें वहाँ बहुत-से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आशभ्रमपर 
पपनाशक कथा कहनेवाले ब्राह्मणोंके मुखसे उसने भ्रद्धापूर्वक 
कमला? एकादशीकी महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी -तथा 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है । जयशर्माने विधिपूर्वक 
'कमछा? एकादशीकी कथा सुनकर उन सबके साथ मुनिके 
आश्रमपर ही ब्रत किया | जब आधी रात हुईं तो भगवती 
लक्ष्मी उसके पास आकर बोलीं--५्रक्षन्‌ | इस समय कमला? , 
एकादशीके बतके प्रभावसे मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ और 
देवाधिदेव श्रीहरिकी आज्ञा पाकर वैकुण्ठधामसे आयी हूँ। 
में ठ॒म्हें वर दूँगी ।? ' 
न्राह्मण बोछा--माता रुक्ष्मी | यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हैं तो वह जत बताइये, जिसकी 'कथा-वार्तामें साधु- 
प्राक्मण सदा संलझ रहते हैं । है 
सकल वत्स पाएं जन्मामिंत॑ दहेत्‌ ॥ 
तुलसी नता॥ कि 
तन्वन्ति सुझृत मुने ॥(६३। ६१-६३ ) 


है । 


उत्तरखण्ड ] 





# पुरुषोत्तम मासकी 'कमरा' और “कामदा' एकादशीका माहात्स्य # 
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लक्ष्मीने कहां--ब्राह्षण | एकादशी-अतका माहात्म्य 
श्रोताओंके सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है । यह पविन्न 
वस्तुआँमें सबसे उत्तम है | इससे दुःस्वप्तका नाश तथा पुण्यकी 
प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्ञपूर्वक श्रवण करना चाहिये। 
उत्तम पुरुष भ्रद्धासे युक्त हो एक या आधे शछोकका पाठ करनेसे 
भी करोड़ों महापातकोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है। जेसे 
मासोमें पुरुषोत्तम मास; पक्षियोंमें गरुड़ तथा नदियोंमें गद्धा 
श्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार तिथियोंमें द्वादशी तिथि उत्तम है। 
समस्त देवता आज भी [ एकादशी जतके ही छोभसे ] 
भारतवर्षमें जन्म लेनेकी इच्छा रखते हैं | देवगण सदा ही 
रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ नारायणका पूजन करते हैं। जो 
लोग मेरे प्रभु भगवान्‌ नारायणके नामका सदा भक्तिपूर्वक 
जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते 
हैं। जो लोग श्रीहरिके नाम-जपमें संल्म हैं, उनकी 
लीला-कथाओंके कीर्तनमें तत्पर हैं तथा निरन्तर श्रीहरि- 
की पूजामें ही प्रबृत्त रहते हैं; वे मनुष्य कलियुगर्मे इतार्थ 
हैं। यदि दिनमें एकादशी ओर द्वादशी हो तथा राक्रि 
बीतते-बीतते जयोदशी आ जाय तो उस घयोदशीके पारणमें 
सौ यशोका फल प्राप्त होता है | त्त करनेवाला पुरुष चक्र- 
सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्रीविष्णुके समक्ष निम्नाड्लित मन्त्रका 

प० पु० सं० ८, २--- 


उच्चारण करके भक्तिभावसे संतुष्टचित्त होकर उपवास करे ] 
वह मन्त्र इस प्रकार है-- 


एकादइयां निराहारः  स्थित्वाहमपरे्हनि । 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं से भवाच्युत ॥ 
( ६४ | ३४ ) 


“कमलनयन भगवान्‌ अच्युत ! में एकादशीकों निराहार 
रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा | आप मुझे शरण दें |? 

तत्पश्चात्‌ अत करनेवाला मनुष्य मन और इन्द्रियोंको 
वशमें करके गीत, वाद्य, इृत्य ओर पुराण-पाठ आदिके द्वारा 
रात्रिमं भगवानके समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशीके दिन 
उठकर स्नानके पश्चात्‌ जितेन्द्रियभावसे विधिपूर्वक श्रीविष्णु- 
की पूजा करे । एकादशीको पश्चाम्रतसे जनारदनको नह॒राकर 
द्वादशीको केवल दूधर्में स्नान करानेसे श्रीहरिका सायुज्य 
प्राप्त होता है। पूजा करके भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना 
करें--- 


अज्ञानतिमिरान्धस्य घतेनानेन केशव । 
प्रसीद॒ सुमुखो भूत्वा ज्ञानदष्टिपदी भव ॥ 
( ६४ | ३९ ) 


(केशव | में अशानरूपी रतोंधीसे अंधा हो गया हूँ। 
आप इस ब्तसे प्रसन्न हों ओर प्रसन्न होकर मुझे ज्ञानदृष्टि 
प्रदान करें |? 

इस प्रकार देवताओंके खामी देवाधिदेव भगवान्‌ 
गदाधरसे निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी भोजन कराये 
तथा उन्हें दक्षिणा दे | उसके बाद भगवान्‌ नारायणके 
शरणागत होकर बलिवेश्वदेवकी विधिसे पशञ्चमहायशोंका अनुष्ठान 
करके खय॑ मौन हो अपने बन्धु-बान्धर्वोंके साथ भोजन करें | 
इस प्रकार जो झुद्ध भावसे पुण्यमय एकादशीका त्रत करता है; 
बह पुनरादत्तिसे रहित वेकुण्ठधामको प्राप्त होता है | 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ--राजन्‌ ! ऐसा कहकर 
लक्ष्मीदेवी उस ब्राह्मणको वरदान दे अन्तर्धान हो गयीं । 
फिर वह ब्राह्मण भी घनी होकर पिताके घरपर आ गया | 
इस प्रकार जो कमला? का उत्तम अत करता है तथा 
एकादशीके दिन इसका माहात्म्य सुनता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। | | मु 

युधिष्ठिर बोले--जनार्दन ! पापका नाश ओर पुण्यका 
दान करनेवाली एकादशीके माहात्म्यका पुनः वर्णन कीजिये, 
जिसे इस लोकमें करके सनुष्य परम पदको प्राप्त होता है। 


६४७४ 


# अचयस्व हृषीकेश यदीचछसि परं पदम # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! शुक्ल या कृष्ण 
पक्षमे जमी एकादशी प्रात हो, उसका परित्याग न करे) 
क्योंकि वह भोक्षरूप सुखको बढ़ानेवाली है| कलियुग तो 
एकादशी ही भव-बन्धनसे मुक्त करनेवाली, सम्पूर्ण मनोवाज्छित 
कामनाओंको देनेवाली तथा पापोंका नाश क्रनेवाली है। 
एकादशी रविवारकों, किसी मंगलमय पर्वके समय अथवा 
संक्रान्तिके ही दिन क्‍यों न हो, सदा ही उसका बत करना 
चाहिये । भगवान्‌ विष्णुके प्रिय भक्तोंको एकादशीका त्याग 
कभी नहीं करना चाहिये । जो शाज्नोक्त विधिसे इस लोकरमें 
एकादशीका ब्रत करते हैं, थे जीवस्मुक्त देखे जाते हैं, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । 


युधिष्टिरले पूछा--श्रीकृष्ण ! वे जीवन्मुक्त कैसे 
हैं ! तथा विष्णुरूप कैसे होते हैं ! मुझे इस विपयको जाननेके 
लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! जो कल्युगमें 
भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधिके अनुसार निर्जल रहकर एकादशी- 
का उत्तम ब्त करते हैं, वे विष्णुरूप तथा जीवन्सुक्त क्यों नहीं 
हो सकते हैं ! एकादशी अतके समान सब पापोंकी हरनेवाला 
तथा मलुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाल। पतवित्न 
मत दूसरा कोई नहीं है | दशमीको एक बार भोजन, 
एकादशीको निर्जल ब्रत तथा द्वादशीको पारण करके 


मनुष्य श्रीविष्णुके समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मासके 
द्वितीय पक्षकी एकादशीका नाम “कामदा? है । जो श्रद्धापूर्वक 
'कामदा?के शुभ ब्रतका अनुष्ठान करता है; वह इस 
लोक और परलोकमें भी मनोवाओ्छित वस्त॒को पाता है। यह्‌ 
“कामदा? पवित्र, पावन, महापातकनाशिनी तथा व्रत करने- 
वालोंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली है | तृपश्रेष्ठ 
कामदा? एकादशीको विधिपूर्वक पुष्प, धूप, नेवेद्य 
तथा फल आदिके द्वारा भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा 
करनी चाहिये । ब्रत करनेवाला वेष्णव पुरुष दबमी 
तिथिको कॉसके बर्तन, उड़द, मयूर, चना) कोदो, सांग; 
मु) पराया अन्न, दो बार भोजन तथा मैथुन--इन 
दर्सोका परित्याग करे | इसी प्रकार एकादशीकी जूआ, 
निद्रा, पान, दाँतुन, परायी निन्दा, चुगली, चोरी, हिंसा; 
मेथुन, क्रोध और असत्य-भाषण--इन ग्यारह दोषौको त्याग 
दे तथा द्वादशीके दिन काँसका बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, 
_ उत्य-भाषण, व्यायाम, परदेशगमन, दो बार भोजन; 
मैथुन, बैलकी पीठपर सवारी, पराया अन्न तथा साग--इन 
बारह वस्तुओंका त्याग करे | राजन्‌ ! जिन्होंने इस विधिसे 
'कामदा? एकादशीका अत किया और राियें जागरण करके 
श्री(रुषोत्तमकी पूजा की है, वे सब पापेसि मुक्त हो पर गतिको 


प्राप्त होते हैं | इसके पढ़ने और सुननेसे सहस गोदानका 
फल मिलता है | 


“7 ७३३:४४६८६०---- 
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नारदजीने पूछा--महेश्वर ! प्ृथ्वीपर चातुर्मास्य जतके 
जो प्रसिद्ध नियम हैं, उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ; आप उनका 
वर्णन कीजिये । । 


महादेवजी वोले--देवषें ! सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नका 

उत्तर देता हूँ । आषाढ़के झक्लपक्षमें एकादशीको उपवास 

करके भक्तिपूर्वक चात्र्मास्य ब्तके नियम ग्रहण करे । श्रीहरि- 

के योगनिद्वामें प्रचृत्त हो जानेपर मनुष्य चार मास अर्थात्‌ 

कार्तिककी पूर्णिमातक भूमिपर शयन करे | इस बीचमें 

न तो घर या मन्दिर आदिकी प्रतिष्ठा होती है ओर न 

' यज्ञादि कार्य ही सम्पन्न होते हैं । विवाह, यशोपवीत, 
_न्‍्यान्य माज्ञलिक कर्म, राजाओंकी यात्रा तथा नाना 

भकारकी दूसरी-दूसरी क्रियाएँ भी नहीं होतीं | मनुष्य एक 


दर अश्व्रेष यज्ञ केरनेसे जिस फलको पाता है, बही 
चातुर्मास्य बतके अनुष्ठानसे प्रात कर लेता है। जब सूर्य 
मिथुन राशिपर हों, पथ भगवान्‌ मछुसूदनकों शयन कराये 
तुला राशिके सूर्य होनेपर पुनः श्रीहरिको शयनसे उठाये। 
यदि मलछमास आ जाय तो निम्नलिखित विधिका अनुष्ठान 
करे। भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा स्थापित करे, जो शुद्ध, चक्र 
आर गदा धारण करनेवाली हो, जिसे पीताम्बर पहनाया गया 
हो तथा जो सौम्य आकारवाली हो | नारद ! उसे शुद्ध एवं 
उन्दर पलंगपर, जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और 
तकिया रखी हो, स्थापित करे | फिर दही, दूध, मधु, छावा 
आर घीसे नहछाकर उत्तम चन्दनका लेप करे | तलश्रात्‌ 
धरप दिखाकर मनोहर युष्पोंसे श्ज्ञार करे | इस प्रकार उसकी 
पूजा करके निम्नाड्लित मन्जसे प्रार्थना करे--- 


8 


५ 


उत्तरखण्ड ] 


* चातुमीस्य त्रतकी विधि और उद्यापन # 


द्छण 








सुप्ते त्वयि जगज्षाथ जगत्सुप्त सवेदिदस । 
विजुद्धे व्वयि बुध्येत जगत्सवं चराचरस्‌ ॥ 
( ६६ । १५ ) 


धजगन्नाथ । आपके सो जानेपर यह सारा जगत सो 
जाता है तथा आपके जाग्रत्‌ होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
जाग उठता है |? 


नारद | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाको स्थापित 
करके उसीके आगे खय॑ं वाणीसे कहकर चातुर्मास्य त्त्तके 
नियम अहण करे | र्री हो या पुरुष, जो भगवानका भक्त 
हो, उसे हरिबोधिनी एकादशीतक चार महीनोंके लिये 
नियस अवश्य अहण करने चाहिये | जितात्मा पुरुष निर्मल 
प्रभातकालसें दनन्‍्तधावनपूर्वंक उपवास करके नित्यकर्मका 
अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुके समक्ष जिन 
नियमोंको अहण करता है; उनका तथा उनके पालन करने- 
वालोंका फल प्रथक्‌-प्रथक्‌ बतलाता हूँ । 


विददन्‌ ! चातुर्मास्यमें गुडका त्याग करनेसे 
मनुष्यकों मधुरताकी आसि होती है । इसी प्रकार 
तेलकी त्याग देनेसे दीर्घायु संतान और सुगन्धित 
तेलके _त्यागसे अनुपम सोभाग्यकी प्राप्ति होती है। 
योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। तास्बूल- 
का त्याग करनेसे मनुष्य भोग-सामग्रीसे सम्पन्न होता ओर 
उसका कण्ठ सुरीला होता है। घीके त्यागसे छावण्यकी प्राप्ति 
होती ओर शरीर चिकना होता है | विप्रवर | फलका त्याग 
करनेवालेको बहुत-से पुत्रोंकी प्राति होती है । जो चोमासे भर 
पढाश्षके पत्तेमें भोजन करता है, बह रूपवान्‌ और भोग- 
सामग्रीसे सम्पन्न होता है । दही-दृध छोड़नेवाले मनुष्यको 
गोलछोक मिलता है | जो मोनत्रत घारण करता है, उसकी 
. आज्ञा भंग नहीं होती । जो स्थालीपांक ( बटलोईमें भोजन 
बनाकर खाने ) का त्याग करता है, वह इन्द्रका तिंहासन 
प्रास करता है। नारद ! इस अकारके त्यागसे धर्मकी सिद्धि 
होती है। इसके साथ “नमो नारायणाय? का जप करनेसे सौ- 
गुने फलकी प्रासि होती है | चोमासेका त्रत करनेवाला पुरुष 
पौखंरेमँं ज्ञान करनेमात्रते गद्धा-लानका फरू पाता है। 
जो सदा प्रृथ्वीपर भोजन करता है, वह प्रथ्वीका खामी होता 
है। श्रीविष्णुकी चरण-बन्दना करनेसे गोदानका फल मिलता 
है | उनके चरण-कमलेका स्पर्श करनेसे मनुष्य कृतक्ृत्य 
हो जाता है | प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरुष 


अभिष्टोम यज्षका फल्भागी होता है। जो श्रीविष्णुकी एक सौ 
आठ बार परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमानपर बैठकर यात्रा 
करता है | विद्वन्‌ | पश्चगव्य खानेवाले मनुष्यको चान्द्रायणका 
फल मिलता है । जो प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुके आगे शास्त्रविनोद- 
के द्वारा छोगोंको ज्ञान देता है; वह व्यासखरूप विद्ान्‌ 
श्रीविष्णु-घामको प्राप्त होता है | तुलूसीदलसे भगवानकी 
पूजा करके मानव वेकुण्ठधाममें जाता है | गर्म जलका 
त्याग कर देनेसे पुष्कर तीर्थ ज्ञान करनेका फल होता है। 

जो पत्तेमें भोजन करता है, उसे कुरुक्षेत्ररा फछ मिलता है। 

जो प्रतिदिन पत्थरकी शिलापर भोजन करता है, उसे प्रयाग 

तीर्थका पुण्य प्राप्त होता है । 


चौमासेमें कॉसीके बरतनोंका त्याग करके अन्यान्य 
घातुओंके पात्नोंका उपयोग करे | अन्य किसी प्रकारका 
पात्र न मिलनेपर मिट्टीका ही पात्र उत्तम है । अथवा खर्य॑ 
ही पलछाशके पत्ते छाकर उनकी पत्तल बनावे ओर उनसे 
भोजन-पात्रका काम ले । जो पूंरे एक वर्षतक प्रतिदिन अग्नि- 
होत्र करता है और जो वनमें रहकर केवल पत्तेमिं भोजन करता 
है, उन दोनोंको समान फल मिलता है। पलाशके पत्तोंमे किया 
हुआ भोजन चान्द्रायणके समान माना गया है। पलाशके पत्तोंमें 
एक-एक बारका भोजन निरात्र ब्तके समान पुण्यदायक और 
बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाला बताया गया है । 
एकादशीके त्रतका जो पुण्य है, वही पलाशके पत्तेमें भोजन 
करनेका भी बतलाया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकारके 
दानों तथा समस्त तीर्थोका फल पा छेता है | कमछके 
पत्तोंम भोजन करनेसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता । 
ब्राह्मण उसमें भोजन करनेसे वेकुण्ठमें जाता है | 
ब्रह्मजीका महान ब्क्ष--पराश पार्षोका नाशक और 
सम्पूर्ण कामनाओंका दाता है। नारद ! इसका बिचला 
पत्ता शरूद्र जातिके लिये निषिद्ध है | यदि श्वृद्र पलाशके 
बिचले पन्ने भोजन करता है तो उसे चोदह इन्द्रोंकी 
आयुपर्यन्त नरकमें रहना पड़ता है। अतः वह बिचले पश्र॒को 
त्याग दे और - शेष वन्नोमे भोजन किया करे । ब्रह्मन्‌ ! 
जो शूद्र बिचलछे पत्रमँ भोजन करता है; बह ब्राह्मणको 
कविला गी दान करनेसे ही शुद्ध होता है; अन्यथा नहीं । 

यदि श्ूद्र अपने घरमें कपिछा गोौका दोहन करे तो वह दस 
हजार वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है। कीड़ेकी योनिसे छूटनेपर 
पशुयोनिम जन्म लेता है। जो झद्ग कपिछ जातिके बैलको गाड़ीमें * 
जोतकर हॉकता है; वह उस बेलके शरीरमें जितने रोएँ 
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होते हैं, उतने वर्षातक कुम्मीपाकमें पकाया जाता है; 


यदि झ्ूद्र पानी लछानेके लिये किसी ब्राह्मणको घरमें भेजे तो 


वह जल मदिराके ठ॒ल्य होता है ओर उसे पीनेवाला नरकमें 
जाता है | जो श्ृद्र बुलानेपर ब्राह्मणोंके घर मोजन करता 
है, उसके लिये वह अन्न अमृतके समान होता है और उसे 
खाकर बह मोक्ष प्राप्त करता है | जो झूद्ध छोभवश दूसरेका) 
विशेषतः ब्राक्षणोंका सोना या चाँदी ले लेता है; वह नरकमें 
जाता है| झ्द्रको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंकी दान दे 
और उनमें विशेषरूपसे भक्तिभाव करे | विशेषतः चोमासेमें 
जैसे भगवान्‌ विष्णु आराधनीय हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी | 
नारद ! ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये | भाद्रपद 
मास आनेपर उनकी महापूजा होती है । चोमासेमें भूमिपर 
शयन करनेवाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। दस हजार 
वर्षोतक उसे रोग नहीं सताते । वह मनुष्य बहुत-से पुत्र ओर 
घनसे युक्त होता है। उसे कभी कोढ़की बीमारी नहीं 
होती । बिना माँगे खतः प्राप्त हुए अन्नका भोजन 
करनेसे बावली और कुओँ बनवानेका फल होता है। जो 
, ध्राणियोंकी हिंसासे मुंह मोड़कर द्रोहका त्याग कर देता है; 
वह भी पूर्वोक्त पुण्यका भागी होता है ) वेदोंमें बताया गया 
है कि “अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है।? दान, दया और दम--ये 
भी उत्तम धर्म हैं, यह बात मेंने सर्वत्र ही सुनी है; अतः बड़े 
छोगोंको भी चाहिये कि वे पूरा प्रयत्ष करके उक्त धर्मोका 
पालन करें| यह चातुर्मास्य ब्रत मनुष्योद्दारा सदा पालन 
करने योग्य है । ब्रह्मन्‌ ! ओर अधिक कहनेकी क्‍या 
आवश्यकता १ इस प्रथ्वीपर जो छोग भगवान्‌ विष्णुके 
भक्त हैं, वे धन्य हैं ! उनका कुल अत्यन्त धन्य है | तथा 
उनकी जाति भी परम धन्य मानी गयी है | 


जो भगवान्‌ जनाददनके शयन करनेपर मधु भक्षण करता 

है, उसे महान्‌ पाप छगता है; अब उसके त्यांगनेका जो 
पुण्य है, उसका भी अ्रवण करो; नाना प्रकारके जितने भी 
यज्ञ हैं, उन सबके अनुष्ठानका फल उसे प्राप्त होता है। 
चौमासेमें अनार, नीबू और नारियलका भी त्याग करे | ऐसा 
करनेवाला पुरुष विमानपर विचरनेवाला देवता होकर अन्तममें 
भगवान्‌ विष्णुके बेकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य 
धान) जो और गेहूँका त्याग करता है) बह विधिपूर्वक 
दक्षिणासहित अश्वमेधादि यशेंके अनुष्ठानका फल पाता है। 
* साथ ही वह धन-धान्यसे सम्पन्न और अनेक पुत्रोंसे युक्त 
होता है। ठुलसीदछ, तिल और कुशौंसे तर्पण करनेका 


फल कोटियुना बताया गया है | विशेषतः चातुर्मास्थमें 
उसका फल बहुत अधिक होता है | जो भगवान्‌ विष्णुके 
सामने वेदके एक या आधे पदका अथवा एक या आधी 
ऋचाका भी गान.करते हैं, वे निश्चय ही भगवानके भक्त 
हैं; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | नारद ! जो चोमासेमें 
दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है, वह निश्चय 
ही मोक्षका भागी होता है | मुने | जो मनुष्य प्रतिदिन 
आँवला मिले हुए जल्से ही ज्ञान करते हैं, उन्हें नित्य मद्दान्‌ 
पुण्य प्राप्त होता है। मनीपी पुरुष आँवलेके फलको पापहारी 
बतलते हैं | ब्रह्माजीने तीनों लोकोंको तारनेके लिये पूर्वकालमें 
आँवलेकी सृष्टि की थी । जो मनुष्य चौमासेभर अपने हायसे 
भोजन बनाकर खाता है, वह दस हजार वर्षोतक इन्द्रलोकर्मे 

प्रतिष्ठित होता है। जो मोन होकर भोजन करता है; वह कमी 
दुःखमें नहीं पड़ता । मोन होकर भोजन करनेवाले राक्षत 
भी खर्गलोकमें चले गये हैं | यदि पके हुए अन्नमें कीड़े- 
मकोड़े पड़ जायें तो वह अश्युद्ध हो जाता है | यदि मानव 
उस अपविन्र अन्नको खा ले तो वह दोषका भागी होता है | 


मोन होकर भोजन करनेवाल पुरुष निस्सन्देह खर्मलेकमें 
जाता है । जो बात करते हुए भोजन करता है, उसके 
वार्तालापसे अन्न जश्ुद्ध हो जाता है, वह केवल पापका भोजन 
करता है; अतः मौन-धारण अवश्य करना चाहिये। नारद ! 
मौनावलम्बनपूर्वक जो भोजन किया जाता है, उसे उपवासके 
समान जानना चाहिये। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायुको 
पाँच आहुतियाँ देकर मौन भोजन करता है, उसके पॉनच 
पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं | अह्मन्‌ | पितृकर्म ( भाद्ध ) 
में सिछा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिये | अपविच्र अज्ञपर 
पड़ा हुआ वचन भी अश्ुद्ध हो जाता है | मल-मूत्रका त्याग 
अथवा मेथुन करते समय कमर अथवा पीठपर जो बस््र रहता 
है, उस वस्रको अवब्य -ही बदल दे | श्राद्धमें तो ऐसे' 
बस्नरको त्याग देना ही उचित है। मुने ! विद्वान पुरुषोंको 
सदा चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी चाहिये । 
विशेषतः पवित्र एवं जितेन्द्रिय पुरुषोंका यह आवश्यक 
कर्तव्य है | भगवान्‌ हृषीकेशके शयन करनेपर तृणशाक 
( पत्तियोंका साम ); कुस॒म्भिका ( लौकी ) तथा सिले हुए. 
कपढ़े यत्पूर्वक त्याग देने चाहिये | जो चौमासेमें भगवानके 
शयन करनेपर इन वस्तुओंको त्याग देता है, वह कल्पपर्यन्त कमी 
नरकमें नहीं पढ़ता | विप्रवर | जिसने असत्य-भाषण, क्रोध, 
शहद तथा पर्वके अवसरपर मैथुनका त्याग कर दिया है, वह... 





उत्तरखण्ड | 


सर 


अश्वमव बजका फल पाता द्वे | विद्बन ! किसी पदार्थको 
उपमभोगर्म छानेके पहले उसमेंसे कुछ ब्राक्षणकों दान करना 
चाहिये; जो ब्राह्षणकी दिया जाता दे; वद घन अश्षय होता हे | 
ब्रक्षत्‌ ! मनुष्य दानमें दिये हुए घनका कोटि-कोटि गुना 
फड पाता दें। जो पुरुष सदा ब्राह्षणक्री बतावी हुई उत्तम 
बिधि तथा झान्रोक्त निवरमोका पालन करता दे वह परम- 
पदक प्रात होता दें; अतः प्ृण प्रवन्न करके बथाश्षक्ति 
निवम ओर दानके दारा देवाधिदेव लनादनको संतुष्ट 
करना चाहिये । 

नारदजीने पृछा--विश्रेश्वर्‌ | लिसके आचरणसे 
भगवान्‌ गोविन्द मनुष्योपर संतुष्ट होते ६, वह ब्रह्मचर्य कैसा 
द्वीता दे ? प्रमों | यह वतछानेकी कृपा करें| 

महादेवजीने कहा--विद्वन ! जो केवढ अपनी ही 
खीस अनुराग रखता दे। उसे विद्वाननि ब्रद्मचारी माना 
है केवल ऋतुकाछमे न्लीसमागम करनेसे ब्रक्मचर्यकी रक्षा होती 
हे । जो अयनेम भक्ति रखनेवाली निर्दोष पर्तीका परित्वाग 
करता दे; बह पापी मनुष्य ख्ोकर्मे श्रृणदत्याकों प्रात होता है | 

चीमासेमे जो स्वान। दान। लग, द्वोम। खाब्याय 

ओर देंवपूजन किया जाता दे) वह सं अश्वय होता 

हैं। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता दें; बह 
सत्र पा्पेसे मुक्त हो भगवान्र्‌ विष्णुके थासकों जाता दे | 
जो मगवानके बन करनेपर विश्ेषतः उनके नामका कीर्तन 
और जय करता दे) उसे - कीटिगुना फछ मिलता दे | जो 
ब्राह्मण मगवान विश्णुका भक्त दे ओर ग्रतिदिन उनका पूजन 
करता दे; वही सत्रभे घ्मात्मा तथा वही सबसे पृज्य दे, इसमें 
तनिक भी सन्देद्त नं दे | मुने | इस युण्यमव पवित्र एवं 
पापनाशक चातुर्मास्य अतको सुनमेसे मनुष्यकों गह्लासह्ानका 
फल मिलता दे | है 

नारजीने कद्ा-यरनों ! चाहुर्मास्य श्तका उद्यायन 
बसलछाइवे; क्योंकि उद्यायन करनेपर निश्चय द्वी सब छूछ 
परिषृण द्वाता दे | 

मद्दादिवज्ञी वोछे--मद्दामाग | यदि बत करनेवात्य 


ब--_-_+>>ध्य्डट उतद्रघ--++-_ 
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युरुप अत करनेके पश्चात्‌ उसका उद्यान नहीं करता, तो वह 
कमेंके यथावत्‌ फलका भागी नहीं होता | मुनिश्रेष्ठ | उस समय 
विद्येपलमसे सुवर्णके साथ अन्नका दान करना चाहिये; क्योंकि 
अन्नके दानसे बह विष्युलोकर्म प्रतिप्ठितहोता दे। जो मतुप्य 
चॉमासेमर पछाश्की पचलम मोजन करता दे; बह उद्यायनके 
समय बीके साथ भोजनका पदाथ ब्राह्षणकी दान करें | 
यदि उसने आअवाचित बत (विना माँगे खतः प्राप्त 
अन्नका भोजन ) क्रिया हो तो सुवर्णयुक्त इृपमका दान 
करें| मुनिश्रेष्ठ! उद्धदका त्याग करनेवाला पुदप बछड़े- 
सहित गीका दान करे । ऑवेके फरसे स्तानका निवम पालन 
करनेपर मनुष्य एक माता सुबर्ग दान करें। फर्देक्रि त्वागका 
निबम करनेपर फल दान करें| धान्वके त्यागका नियम होनेवर 
कोई-सा थान्य ( अन्न ) अथवा अगदनीके चावडका दान करें| 
भूमिश्ययनका नियम पालन करनेपर रुके गद्दे और तकिये- 
सद्दित बब्वादान करे | द्विजवर ! जिसने चोमासेमें श्रद्मचर्यका 
पालन किया दे; उसको चाद़िये कि भक्तिपूर्वक ब्राह्मण- 
दम्पतिका भोजन दें; साथ द्वी उपभागके अन्यान्य सामान; 
दक्षिणा। साग और नमक दान करें। ग्रतिदिन बिना तेल 
ट्गाये स्नानका नियम पालन करनेवात्य मनुष्य श्री ओर 
सतत दान करे। नस ओर केंश्य रखनेका नियम पाल्य 
करनेपर दर्पग दान कर | यदि जूते छोड़ दिखे हो 
तो उद्यापनके समय जू्तेका दान करना चाहिये । जो 
प्रतिदिन दीपदान करता रहा हों) बद्ध उस दिन सोनेका 
दीप प्रस्ठत करे ओर उसमें थी डालकर विष्णुभक्त ब्राद्मणका 
दे दें। देते समय यद्दी उद्देग्य होना चादिये कि मेरा ब्रत 
पूर्ण झो लाब | पान न खानेका नियम लेनेंपर मुवर्णमद्दित 
कपूरका दान करें| हविजश्रेट्ट | इस प्रकार नियमके द्वारा 
समय-समयपर जो कुछ परित्याग किया हो, वह परलछोकर्म 

सुख-प्रातिकी इच्छासे विश्येपरूपसे दान करे | पहले स्तान 
आदि करके भगवान्‌ विष्णुके समक्ष उद्यायन कराना चादिये। 
झद्भ चक्र ओर गदा घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु आदि- 
अन्त रदित है, उनके आगे डद्यापन करनेसे श्रत परिपूर्ण 
द्वोवा दे | 


शथ्टद ४ 
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नारदजीने कट्दा--ठरश्रे८्ठ ! अब मेंर हितके लिये 
आप यबमकी आराबना बताइये | देव | किम्र उपायसे मनुष्यको 





एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं जाना पड़ता । मुना जाता 
द्रे--बमत्ठेकर्म वेतरणी नदी दे; जो दुर्दय, आप्रार, डुस्त 


+# अर्चेयस्व हषीकेश यदीच्छसि पर पद्म # 


[ संक्षिप्त पञ्मपुराण 
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तथा रक्तकी धारा बहानेवाली है | वद्द समस्त प्राणियोंके 


लिये दुस्तरं है; उसे सुगमताके साथ किस प्रकार पार किया 


जा सकता है ! 


महादेवजी योले--अहान्‌ ! पूर्वकालकी- बात है; 
द्वारकापुरीके समुद्रमें स्नान करके में ज्यों ही निकला, सामनेसे 
मुझे ब्रह्मचारी मुद्रल मुनि आते दिखायी दिये । उन्होंने प्रणाम 
किया और विस्मित होकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया । 





मुहल वोले--देव ! में अकस्मात्‌ मूर्न्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा था | उस समय मेरे सारे अछ्छ जल रहे 
थे | इतनेहीमें यमराजके दूतोंने आकर मुझे बलवपूर्वक शरीर- 
से खींचा | में अंगूठेके बराबर पुरुष-शरीर धारण करके 
बाहर निकला; फिर उन दूतोंने मुझे खूब कसकर बाँधा और 
उसी अवस्थामें यमराजके पात्र पहुँचा दिया। में एक ही 
क्षणमें यमराजकी सभा पहुँचकर देखता हूँ कि पीले नेत्र 
और काले मुखवाले यम सामने ही बेठे हैं | वे महाभयड्डर 
जान पढ़ते थे । भयानक राक्षस और दानव उनके पास 
बैठे ओर सामने खड़े थे। अनेक घर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त 
आदि लेखक वहाँ मौजूद थे । मुझे देखकर विश्वके 
शासक यमने अपने किछ्लरोंसे कहा--५अरे ! तुमछोग 








नामके भ्रममें पड़कर मुनिको कैसे ले आये ! इन्हें छोड़ो और 
कौण्डिन्य नामक ग्राममें जो भीमकका पुत्र मुद्वल नामक क्षत्रिय 
है, उसको ले आओ क्योंकि उसकी आयु समास हो चुकी है ।? 


यह सुनकर वे दूत वहाँ गये और पुनः छोट आये। 
फिर समस्त यमदूत धर्मराजसे बोले--“सूर्यनन्दन ! वहाँ 
जानेपर भी हमलोगोंने ऐसे किसी प्राणीको नहीं देखा, 
जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो । न जाने; केसे हमलोगों- 
का चित्त भ्रमममें पड़े गया ?? 


यमराज वोले--जिन छोगोंने 'वेतरणी? नामक 
द्वादशीका शत किया है, वे ठुम यमदूतोंके लिये प्रायः 
अहृश्य हैं । उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुुनाके तटपर - जिनकी 
मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने तिछ, हाथी, सुबर्ण और गो 
आदिका दान किया है; वे भी तुमलोगोंकी दृष्टिमँ नहीं आ 
सकते । - 


दूतोने पूछा--खामिन्‌ ! वह अत केसा है ! आप 
उसका पूरा-पूरा वर्णन-कीजिये | देव | मनुष्योंको उस समय 
ऐसा कौन-सा कर्म करना चाहिये जो आपको संतोष देने- 
वाला हो । जिन्होंने ऋष्णपक्षकी एकादशीका व्रत किया है, वे 


' केसे पापमुक्त हो सकते हैं ! 


यमराज बोले--दूतो ! मार्गशीर्ष आदि मातोंमें जो 
ये कृष्णपक्षकी द्वादशियाँ आती हैं; उन सबमें विधिपूर्वक 
वैतरणी त्रत करना चाहिये | जबतक वर्ष पूरा न हो जाय, 
तबतक प्रतिमास अतकी चालू रखना चाहिये | बतके दिन 
उपवासका नियम ग्रहण करना चाहिये; जो भगवान्‌ 
विष्णुको संतोष प्रदान करनेवाला है | द्वादशीको श्रद्धा और 
भक्तिके साथ श्रीगोविन्दकी पूजा करके इस प्रकार कहै-- 
“देव ! खप्नमें इन्द्रियोंकी विकल्ताके कारण यदि भोजन और 
मैथुनकी क्रिया बन जाय तो आप मुंझपर कृपा करके 
क्षमा कीजिये |? इस प्रकार नियम करके मिट्टी, गोमय और 
तिल लेकर मध्याहमें तीथ (जलाशय) के पास जाय और जत- 
की पूर्तिके लिये निम्नाड्लित मन्त्रसे विधिपूर्वक स्नान करें--- 


अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे 0॥ 
झत्तिके हर से पाप॑ यनन्‍्मया पूर्वसब्नचितस्‌। 
स्वया हतेन पापेन  सर्वपापेः अमुच्यते ॥ 
काइयां चेव तु संभृत्तास्तिका वे विष्णुरूपिण: । 
तिलूस्नानेन गोविन्द: सर्वपापं॑ व्यपोहृति ॥. 


न 


उत्तरखण्ड ] 


# यमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्म्य # 


. ६४७९, 








विष्णुदेहोद्वे... देवि महापापापहारिणि | 
सर्वपाप॑ हर त्व॑ वे सर्वोषधि नमोस्तु ते ॥ 
( ६८ ॥ ३४--३७ ) 


धमुन्धरे | तुम्हारे ऊपर अश्व ओर रथ चला करते हैं 
तथा वामन अवतारके समय भगवान्‌ विष्णुने भी तुम्हें अपने 


चरणोंसे नापा था । मृत्तिके ! मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप स्वत, 


किया है; मेरा वह सारा पाप ठुम हर छो। तुम्हारे द्वारा 
पापका नाश हो जानेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है | तिल काशीमें उत्पन्न हुए हैं तथा वे भगवान्‌ बिष्णुके 
स्वरूप हैं । तिलमिश्रित जलके द्वारा स्नान करनेपर भगवान्‌ 
गोविन्द सब पार्पोका नाश कर देते हैं। देवी सर्वोषधि ! 
ठुम भगवान्‌ विष्णुके देहसे प्रकट हुई तथा महान्‌ पापोका 
अपहरण करनेवाली हो | तुम्हें नमस्कार है| तुम मेरे सारे 
पाप हर छो ।? 


इस प्रकार मृत्तिका आदिके द्वारा स्नान करके सिरपर 
ठुलसीदल धारण कर तुरूसीका नाम लेते हुए, स्नान करे । 
यह स्नान ऋषियोंद्वारा बताया गया है। इसे विधिपूर्वक 
करना चाहिये। इस तरह स्नान करनेके पश्चात्‌ जलसे 
बाहर निकलकर दो शुद्ध वल्ल धारण करे। फिर देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करके श्रीविष्णुका पूजन करे | उसकी 
विधि इस प्रकार है | पहले एक कलशकी, जो फूठा-हूटा न 
हो; स्थापना करे | उसमें पञद्नपछव ओर पश्चरत्न डाल दे | 
फिर दिव्य माछा पहनाकर उस कलशकों गन्धसे सुवासित 
करे | कलशमें जल भर दे ओर उसमें द्वव्य डालकर उसके 
ऊपर तॉबेका पात्र रख दे | इसके बाद उस पान्नमें देवाघिदेव 
तपोनिधि भगवान्‌ श्रीधरकी स्थापना करके पूर्वोक्त विधिसे 
पूजा करे। फिर मिट्टी ओर गोबर आदिसे सुन्दर 
मण्डल बनाबे । सफेद ओर घुले हुए चाव्ोंकों पानीमें पीस- 
कर उसके द्वारा मण्डलका संस्कार करे। तत्पश्रात्‌ हाथ-पर 
आदि अज्ञौसे युक्त धर्मराजका स्वरूप बनावे और उसके 
गे तॉबेकी बेतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करे | 
उसके बाद प्रथक आवाहन आदि करके यमराजकी विधिवत्‌ 
पूजा करे । हि 


पहले भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना करे---महाभाग 
केशव ! मैं विश्वरूपी देवेश्वर यमका आवाहन करता 
हूँ । आप यहाँ पधारें ओर समीपमे निवास करें। 
लष्मीकान्त | हरे | यह आसनसहित पाद्य आपकी सेवार्मे 


जज जा 


समर्पित है। प्रभो ! विरंवका प्राणिससुदाय आपका खरूप 
है। आपको नमस्कार है। आप प्रतिदिन मुझपर कृपा 
कीजिये |? इस प्रकार प्रार्थना करके “भूतिदाय नमः 
इस मन्त्रके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके चरणोंका, “अशोकाय 
नमः? से घुटनोंका, (शिवाय नमःसे जाँघोंका, ५विश्वमूर्तये 
नमः!से कटिभागका, “कन्दर्पाय नमः”से लिज्ञका; “आदित्याय 
नमः से अण्डकोषका; “दामोदराय नमः?से उदर॒का, 'वासुदेवाय 

नम» से सतनोंका“अऔ्रीघराय नमः?से मुखका, “केशवाय नमः?से 
केशोंका, शाड्रघराय नमःसे पीठका। “बरदाय नमःसे 
पुनः चरणेका, शह्लपाणये नमः”, “चक्रपाणये नम 
“धअसिपाणये नमः? “गदापाणये नमः” और “परशुपाणये 
नम:१---इन नाममन्सत्रोंद्वारा क्रशः शझ्डू, चक्र, खड़, गदा 
तथा परशुका तथा ५्सर्वात्मने नमः? इस मन्त्रके द्वारा मस्तकका 
ध्यान करे | इसके बाद यों कहे--“में समस्त पापोंकी राशिका 
नाश करनेके लिये मत्स्य, कच्छप, वराह; दर्सिह; बामन॥ 
परशुराम) श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्किका पूजन करता 
हूँ; भगवन्‌ ! इन अवतारोंके रूपमें आपको नमस्कार है। 
बारंबार नमस्कार है |? इन सभी मनन्‍्त्रोंके द्वारा श्रीविष्णुका 
ध्यान करके उनका पूजन करे ।# 








तत्पश्चात्‌ निम्नाझ्लित नामसन्त्रोके द्वारा भगवान्‌ 
धर्मराजका पूजन करना चाहिये-- 

धर्मराज नमस्ते5स्तु धर्मराज नमोस्तु ते । 

दक्षिणाशाय ते तुभ्यं नमी महिषवाहन ॥ 
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# आवाहयामि देवेश यर्म वे विश्वरूपिणम्‌ । 
श्हास्येहि. मह्ममांग सांनिध्यं कुरु केशव ॥ 
इद पायं श्रियः कान्‍त सोपविष्टं हरे प्रभो । 
विश्वौधाय नमो नित्य॑ कृपा कुरु ममोपारि॥ 
भूतिदाय नमः पादौ अशोकाय च नानुनी । 
ऊरू नमः शिवायेति विश्वमूर्ते नमः कटिस्‌ ॥ 
कन्दर्पाय नमो मेड्मादित्याय. फल तथा । 
दामोदराय जठर॑ वासुदेवाय वे स्तनों ॥ 
श्रीधराय सुखं केशान्‌ केशवायेति वे नमः । 
पृष्ठ॑ शाज्नंघरायेति चरणी वरदाय च॥ 
स्वनाम्ना शहचक्रासिगदापरशुपाणये । 
सर्वात्मने. नमस्तुम्यं शिर श्त्यभिधीयते ॥ 
सत्सं कूर्म व्‌ वाराहं नारखिंहं व वामनस्‌ । 
राम॑ राम॑ च क्ृष्णं च बुद्ध कल्कि नमोष्स्तु ते ॥ 


सर्वपापौधनाशार्थ पूजयामि नमी. नमः । 
एमिस्व स्वेशे मन्त्रेविष्णुं ध्यात्वा अपूजयेत्‌ ॥ 


(६८ । ४५-५२ ) 


द७० 
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चित्रगुप्त नमस्तुभ्य॑ विचित्राय नमी नमः | 
नरकार्तिप्रशान्त्यर्ध कामान्‌ यच्छ ममेप्सितान्‌ ॥ 
यमाय धर्मराजाय झूत्यवे चान्तकाय च। 
चैवस्वताय काछाय. सर्वभृतक्षयाय च॥। 
बृकोद्राय चित्राय चितन्रग़ुप्ताय वे नमः । 
नीलछाय चेंच दुक्लाय नित्य कुयौन्यमो मसः ॥ 

(६८ | ५३-५६ ) 


“धर्मराज ! आपको वारंबार नमस्कार है । दक्षिण 
दिश्ञाके खामी ! आपको नमस्कार है | महिपपर चढलनेवाले 
देवता | आपको नमस्कार है। चित्रयुत्त! आपको नमस्कार 
है। नरककी पीड़ा शान्त करनेके लिये विचित्र नामसे प्रसिद्ध 
आपको नमस्कार है | आप मेरी मनोवाम्छित कामनाएँ पूर्ण 
करें। यम, धर्मराज; मृत्यु, अन्तक: बेवस्वत) काल; सर्वभूत- 
क्षय) वुकोदर, चित्र, चित्रगुत। नील ओर दब्नको नित्य 
नमस्कार करना चाहिये |? 

तदनन्तर वैतरणीकी प्रतिमाक्रो अर्च्य देते हुए इस प्रकार 
कहे--“वैतरणी ! तुम्हें पार करना अत्यन्त कठिन है | 
छुम पार्पोंका नाश करनेवाली ओर सम्पूर्ण अभीष्ट वस्लुओंकों 
देनेवाली हो । मह्ाभागे ! यहाँ आओ ओर मेरे दिये हुए 
अर््यको ग्रहण करो | यमद्वारके भयद्भर मार्यमें वेतरणी नदी 
विख्यात है। उससे उद्धार पानेके लिये में यह अर्च्य दे 
रहा हूँ | जो जन्म) मृत्यु ओर इद्धावस्थासे परे है, पापी 
युवर्योके लिय्रे जिसकों पार करना अत्यन्त कठिन है; जो 
समस्त प्राणियोंके भवका निवारण करनेवाली है तथा यातनारमें 
पड़े हुए प्राणी भयके मारे जिसमें ड्वव जाते हैं, उस भयद्जुर 
वेतरणी नदीको पार करनेके लिये मैंने यह पूजन किया है | 
वेतरणी देवी ! तुम्हारी जय हो। तुम्हं वारंबार नमस्कार है | 
जिसमें देवता वास करते हैं, वही बेतरणी नदी है। मेंने 
भगवान केश्ववकी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूवेक उस नदीका पूजन 
किया है | पापोंका नाक्ष करनेवाली सिन्वुरूपिणी वेतरणी 
नदीकी पूजा सम्पन्न हुई। में उसे पार करने तथा सब पार्पोसि 
छुटकारा पानेके लिये इस वैतरणी-प्रतिमाका दान करता हूँ |? 

इसदे बाद निम्नाक्षित 
करें-- 


मन्त्र पढ़कर भगवानसे प्रार्थना 


कृष्ण कृष्ण जगशज्नमाथ ससाराइछरख माम्‌ ॥ 
नामगअहणमान्रण सवपाप अरस्ा मेंत 


(६८ | ६४-६७ ) 


% अर्चयस्व हपीकेश यदीचछलि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पह्मपुराण 
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(कृष्ण | कृष्ण ! जगदीश्वर | आप संसारसे मेरा 
उद्धार कीजिये। अपने नामोंके कीर्तनमात्रसे मेरा सारा 
पाप हर लीजिये ॥* 
फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करे। यशोपवीतका 

मन्त्र इस प्रकार है-- 

यज्ञोपत्रीत॑ परम कारित॑ नवतन्तुत्तिः ! 

प्रतिमृह्दीप्व देवेश प्रीतो यच्छ ससेप्सितम्‌ । 

(६८ । ६७-६६ ) 
इस उत्तम यशोपचीतका 
करें ओर प्रसन्न होकर 


'ददेवेश्वर ! मेंने नो तन्तुअंसि 
निर्माण कराया है; आप इसे ग्रहण 
मेरा मनोरथ पूर्ण करें |? 

तास्वूल-सन्त्र 
इद दत्त च तास्वूल यधाशक्ति सुशोभमनम्‌ ॥ 
प्रतिगृद्वीप्व देवेश माझुद्धर भवार्णवात्‌। 
(६८ ।«६६-६७ ) 
दिवेश ! मेने यथाशक्ति उत्तम शोभासम्पन्न ताम्बूछ 
दान किया है; इसे स्वीकार करें ओर भवसागरसे मेरा उद्धार 
कर दें |? 
दीप-आरतीका मन्त्र 
पद्मरतिग्रदीपोडर्य देवेशारातिक॑ तब ॥ 
मोहान्धकारदयुमणे सक्तियुक्तो भवातिंदन्‌। 
(६८ | ६७-६८ ) 
देवेश | आप मोहरूपी अन्चकार दूर करनेके लिये 
सूयरूप हूँ | भव-बन्धनकी पीड़ा हरनेवाले परमात्मन्‌ ! 
भक्तियुक्त होकर आपकी सेवार्मे यह पाँच वत्तियोंका दीपक 
प्रस्तुत करता हूँ। यह आपके लिये आरती है |? 
नेवेद्य-मन्च 
प्रमात्नू सुपकक्‍्वधान्न समस्तरससंयुतस्र ॥ 
निवेदित मया सत्त्या सगवन्‌ अतिसुदझतास। 
(६८ | ६८-६९ ) 
. “भगवन्‌ ! मैंने सब रसौसे युक्त सुन्दर पकवान) जो परम 
उत्तम अन्न है; भक्तिपूर्वक सेवामें निवेदन किया है; आप 
इसे स्वीकार करें |? 
जप-समर्पण 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण. यथासंख्यजपैन च॥ 
प्रीयर्ता मे अ्रियः कान्तः प्रीतो यच्छतु वान्छितम्‌ । 
( ६८ | ६९-७० ) 


ला 


उत्तरसखण्ड ] 


# यमराजकी आराधना ओर गोपीचन्दनका माहात्स्य # .* ६५ 


रा] 








ध्वादण्ाशक्षर मन्त्रका वयाग्कक्ति जप करनेसे मगवान्‌ 
ट्वमीकान्त मुझपर प्रसन्न हों ओर ग्रतन्न होकर मुझे 
मनोवाब्छित वच्तु प्रदान करें |? 


इस प्रकार श्रीइरिका पूजन करनेके बाद निम्नाद्धित 
मन्त्र पढ़कर गौकों प्रणाम करें--- 


पद्च गावः समुत्यज्ञा भवथ्यमाने महोदती। 


तासां मध्ये तु था नन्‍द्रा तस्ये चेन्चे नमो नमः ॥ 
(६८ | ७०-७१ ) 


मुद्रका मन्‍्थन होते समय पॉँच गोएँ. उलन्न हुई 
. थीं। उनमैंसे जो नन्‍्दा नामकी घेनु है, उसे मेरा बारंबार 
नमस्कार है |? 


ततश्रात्‌ विधिपूर्वक गोंकी पूजा करके निम्नाद्धित 
मन्त्रोंद्वारा एकाग्रचित्त हो अर्व्य प्रदान करें--- 


सर्वकामहुदे. देंवि. सर्वार्तिकनिवारिणि | 
आरोग्य संत्र्ति दीवा देहि नन्दिनि में सदा ॥ 
पूजिता च वसिप्ठेन विश्वामित्रेण 'वीमता। 
कपिले हर में पाप॑ यन्मया पूर्चसबश्चितम॥ 
गावो में अग्नतः सनन्‍्तु गावों मे सन्‍्तु श्ृछतः। 
नाके मामुपतिष्ठन्तु देमम्य्क््वः परयोमुचः ॥ 
सुरम्यः सौरभेयाश्र सरितः सागराखबा । 
सर्वदेवमये देवि. सुभदें. भक्तवत्सले ॥ 
(६८ | ७२-७० ) 


“समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाछी तथा सब प्रकारकी 
पीड़ा इग्नेवाली देवी नन्दिनी | मुझे सर्वदा आरोग्य तथा 
दीर्बायु संतान प्रदान करों | कपिले | महर्षि वसिष्ठ तथा 
बुद्धिमान विश्वामित्रजीने भी त॒म्दारी पूजा की दे। मैंने 
पूर्वजन्मम जो पाप सखश्वित किया दे) उसे इर छो। गोएँ 
मेरे आगे रहें, मोएँ दी मेरे पीछे रहें तथा खर्गल्षेकर्मे भी 
सुबर्णमय सींगेंसि सुझोमित, सरिताओं और समुद्रोक्री माँति 
दूधकी घारा बद्ानेबाली सुरभी और उनकी संतानें मेरे पाल 
आर्वे | सर्वदेवमवी देवी नन्दिनी | तुम परम कल्याणमयी 
और भक्तव॒त्सला हो | त॒म्हें नमस्कार दे ॥? 


इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके गोंओंकों प्रतिदिन ग्रास 
समर्पण करे | उसका मन्त्र इस प्रकार है-- 


सौरमभेय्यः सर्वद्िता: पवित्रा: पापनादिनीः | 
अतियुहन्ठ में ग्रास॑ गावस्रेठोक्यमातरः ॥ 
(६८ | ७६-७७ ) 


सबके द्वितमें छगी रहनेवाली, पवित्र, पावनाशिनी तथा 
त्रिभुवनकी माता गोएँ मेरा दिया हुआ आस अहण करें |? 

महादेवजी कहते हँ---इस प्रकार धर्मराजके मुख 
सुने हुए वेतरणीअतका मेरे आगे वर्णन करके इच्छानुसार 
श्रमण करनेवाले द्विजश्रेष्ठ मुद्ल मुनि चले गये | 


२७६ |4॥ रस 

हिलवर ! जहाँ गोपीचन्दन रहता दे, वह घर तीर्थ- 
खरूपदे---यह भगवान्‌ श्रीविष्णुका कथन है| जिस ब्राक्मणके 
घरमें गोपीचन्दन मोजूद रहता दे, वहां कभी शोक; मोह तथा 
अमज्जल नहीं होते। जिसके घरमें रात-दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत 
रहता है) उसके पूर्चज सुखी द्ोते हैं तथा सदा उसकी संप्तति 
बढ़ती दे | गोपीतालावसे उत्नन्न होनेवाली मिट्टी परम पवित्र 
एवं घरीरका शोधन करनेवाली है | देहमें उसका लेप करनेसे 
सारे रोग नष्ट होते दं तथा मानसिक चिन्ताएँ भी दूर हो 
जाती हँ। अतः पुरुषोद्दारा झरीरमें घारण किया हुआ 
गोपीचन्दन सम्पूर्ण कामसाओंकी पूर्ति तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाछा है। इसका ध्यान' और पूजन करना 
चाहिये | यह मल-दोपका विनाश करनेवाला है। इसके 
स्पर्भमात्रसे मनुष्य पत्रित्र हों जाता है। वह अन्तकाल्म 
मनुष्योंके लिये मुक्तिदाता एवं परम पावन दें | द्विजश्रेष्ठ | 
में क्या बताऊँ; गोपीचन्दन मोक्ष प्रदान करनेवाढछा है | 
भगवान्‌ विष्णुका प्रिव ठुल्सीकाट्) उसके मूलकी मिट्टी, 
गोपीचन्दन तथा हरिचन्दन--इन चारोंकों एकर्मे मिलाकर 
विद्वान्‌ पुरुष अपने झरीरमें लगाये। जो ऐसा करता है, उसके 
द्वारा जम्बूद्वीपके सम तीयोंका सदाके लिये सेवन हो 
जाता है | जो गोपीचन्दनकी विसक्र उसका तिढक लगाता 
है, वह सब पापसि मुक्त हो श्रीविष्णुके परम पदकों प्रात होता 
है | जिस पुरुषने गोपीचन्दन धारण कर लिया, उसने मानो 
गयामें जाकर अपने पिताका श्राद्ध-तर्पणप आदि उब कुछ 
कर लिया । 


की नभुलक बला था: “5 ७ 
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महादेवजी कहते हैं---नारद ! सुनो, अब में वैष्णवों- 
के लक्षण बताऊँगा, जिन्हें सुनकर छोग ब्रह्नहत्या आदि 
पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। भक्त भगवान्‌ विष्णुका होकर 
रहा है, इसलिये वह वेष्णब कहलाता है। समस्त वर्णोकी अपेक्षा 
वैष्णवको श्रेष्ठ कह गया है | जिनका आहार अत्यन्त पवित्र 
है, उन्हींके वंशमें वैष्णय पुरुष जन्म धारण करता है । ब्रह्मन्‌ ! 
जिनके भीतर क्षमा, दया, तपस्या और सत्यकी स्थिति है, 
उन बेष्णवोंके दर्शनमात्रसे झागसे रूईकी भाँति सारा पाप 
नष्ट हो जाता है। जो हिंसासे दूर रहता है, जिसकी मति सदा 
भगवान्‌ विष्णुमें छगी रहती है, जो अपने कण्ठमें तुल्सीकाए- 
की माला धारण करता है प्रतिदिन अपने अज्ञोंमें बारह 
तिलक लगाये रहता है तथा विद्वान्‌ होकर धर्म और अधर्म- 
का शान रखता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता है। जो सदा 
वेद-शास्रके अभ्यासमें लगे रहते, प्रतिदिन यशोंका अनुष्ठान 
करते तथा बारंबार वर्षके चौबीस उत्सव मनाते रहते हैं, उनका 
कुछ परम धन्य है; उन्हींका यश्ञ विस्तारको प्राप्त होता है तथा 
वे ही छोग संसारमें धन्यतम एवं भगवद्धक्त हैं । ब््मन्‌ | 
जिसके कुलमें एक ही भगवद्भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, 
उसका कुछ बारंबार उस पुरुषके द्वारा उद्धारकों प्राप् होता 
रहता है। वेष्णवोंके दर्शनमात्रसे अह्नहत्यारा भी शुद्ध 
हो जाता है। महाम॒ुने ! इस लोकमें जो वैष्णव पुरुष देखे जाते 
हैं, त्तवेत्ता पुरुषोंको उन्हें विष्णुके समान ही जानना चाहिये । 
जिसने भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की, उसके द्वारा सबका पूजन 
हो गया । जिसने वेष्णवोकी पूजा की, उसने महादान कर 
लिया । जो वेष्णबोंको सदा फल) पन्न, साग, अन्न अथवा 
वस्त्र दिया करते हैं, वे इस भूमण्डलूमें धन्य हैं। ब्ह्मन्‌ ! 
वेष्णवोंके विषयमें अब ओर क्या कहा जाय । बारंबार अधिक 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है; उनका दर्शन और स्पर्श--सब 
कुछ सुखद है । जैसे भगवान्‌ विष्णु हैं, वैसा ही उनका भक्त 
वेष्णव पुरुष भी है। इन दोनोंमें कमी अन्तर नहीं रहता | 
ऐसा जानकर विद्वान पुरुष सदा वैष्णबोंकी पूजा करे । 
जो इस प्रथ्वीपर एक ही वैष्णव ब्राह्मणको भोजन करा देता 
है, उसने सहसरों ब्राक्षणोंकी भोजन करा दिया--इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं है। 
नारदजीने कद्दा--सुरश्रेष्ठ | जो सदा उपवास करनेमें 


असमर्थ हैं, उनके लिये कोई एक ही द्वादशीका जत) जो पुण्य- 
जनक हो, बतलाइये | 


महादेवजी वोले-भाद्रपद मासके गह्ठपक्षमे जो श्रवण 
नक्षत्रसे युक्त द्वादशी होती है, वह सब कुछ देनेवाली, पुण्य- 
मयी तथा उपवास करनेपर महान्‌ फछ देनेवाली है। जो 
नदियोंके संगम नहाकर उक्त द्वादशीको उपवात करता है, 
“है अनायास ही बारह द्वादशियोंका फल पा लेता है | बुध- 
वार और श्रवण नक्षत्रसे युक्त जो दादशी होती है, उसका 
महत्व बहुत बड़ा है | उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय 
हो जाता है | श्रवण-द्ादशीके दिन विद्वान पुरुष जलपूर्ण कलश- 
की स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे ओर उसमें 
श्रीजनादनकी स्थापना करे | तत्पश्चात्‌ उनके आगे घीमें पका 
हुआ नेवेद्य निवेदन करे; साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार जलसे 
भरे हुए अनेक नये घड़ोंका दान करे | इस प्रकार 
भ्ीगोविन्दकी पूजा करके उनके समीप राजिमें जागरण करे | 
फिर निर्मल प्रभातकाल आनेपर ज्ञान फरके फूल, धूप, नैवेद्य, 
फल और सुन्दर बच्र आदिफे द्वारा भगवान्‌ गरुडध्वजकी 
पज़ा करे | तदनन्तर पुष्पाज्नलि दे और इस मन्न्रको पढ़े--- 


नमो नमस्ते गोविन्द चुधश्रवणसंयुत्त । 
अधघोघसंक्षर्य॑ क्ृत्वा सर्वसोख्यप्रदोी भव ॥ 
(७० | १०) 
बुधवार और श्रवण नक्षन्नसे उफ्त भगवान्‌ गोविन्द | 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है । सेरी पापराशिका नाश 
करके आप मुझे सब प्रकारके सुख प्रदान करें |? 


तसश्ात्‌ वेद-बेदाज्ञोंके पारगामी, विशेषतः पुराणोंके 
शाता विद्वान्‌ ब्राह्मणको विधिपूर्वक पविन्न अन्नका दान करे। 
इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदीके किनारे एकचित्त होकर 
उक्त विधिसे सब कार्य पूर्ण करे। इस विषयमें जानकार लोग 
यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं--एक महान्‌ बनमें 
जो घटना घटित हुईं थी, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । 


विद्वन्‌ ! दाशेरक नामका जो देश है, उसके पश्चिम भागमें 
मरु ( मारवाड़ ) प्रदेश है, जो समस्त प्राणियोंके लिये भय उत्पन्न 


करनेवाला है । वहाँकी भूमि तपी हुई बादूसे भरी रहती है। 
हाँ बड़े-बड़े साँप हैं, जो महाहुष होते हैं । वह भूमि थोढ़ी 
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. छायावाले बक्षो|ंसे व्याप्त है। शमी; खैर, पछाश, करीछ और 
पीदू--ये ही“बहाँके दक्ष हैं.। मजबूत कॉ्टोसे घिरे हुए; वहाँ- 
के वृक्ष बढ़े भयड्डर दिखायी देते हैं; तथापि कर्मवन्धनसे बंधे 
होनेके कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैँ। 
विद्दन | उस देशमें न तो पर्याप्त जल है और न जल धारण 
करनेवाले बादल ही वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देशमें 
कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियोंसे विछुड़कर इधर-उधर 
भटक रहा था । उसके छदयमें भ्रम छा गया था | वह भूख, 
प्यास और परिश्रमसे पीड़ित हो रहा था | कहाँ गाँव है ! 
कहाँ जल है? में कहाँ जाऊँगा ! यह कुछ भी उसे जान नहीं 
पढ़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे; जो भूख- 
प्याससे व्याकुल एवं भयक्कर दिखायी देते थे | उनमें एक 
प्रेत ऐसा था; जो दूसरे प्रेतके कंघेपर चढ़कर चलता था तथा 
और बहुत-से प्रेत उसे चारों ओरंसे घेरे हुए थे | प्रेतोंकी 
भयानक आवाजके साथ वह भयद्डूर प्रेत उघर ही आ रहा 





था | वह उस भयानक जंगलमें मनुष्यकी आया देख: प्रेतके 
कंचैसे प्रथ्वीपर उतर पड़ा और बनियेके पास आकर उसे 
प्रणाम करके इस प्रकार बोछा--“इस घोर प्रदेशर्में आपका 
कैसे प्रवेश हुआ १? यह सुनकर उस बुद्धिमान्‌ बनियेने कहा- 
“दैवयोगसे तथा पूर्वजन्मके किये हुए कर्मकी प्रेरणासे मैं 


अपने साथियोंसे बिछुड़ गया हूँ । इस प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश | 
सम्भव हुआ है । इस समय मुझे बड़े जोरकी भूख और प्यास 
सता रही है |? ” 


तब उस प्रेतने उस समय अपने अतिथिको उत्तम अन्न 
प्रदान किया । उसके खानेमात्रसे बनियेकों बड़ी तृप्ति हुईं । 
वह एक ही क्षणमें प्यात और संतापसे रहित हो गया। 


- इसके बाद वहाँ बहुत-से प्रेत आ पहुँचे । प्रधान प्रेतने क्रमशः 


उन सबको अन्नका भाग दिया। दही, भात और जलसे 


' उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृत्ति हुई । इस प्रकार अतिथि और 


प्रेतससुदायकोी तृत्त करके उसने खयय॑ भी बचे हुए अन्नका 
सुखपूर्वक भोजन किया । उसके भोजन कर लेनेपर वहाँ जो 
सुन्दर अन्न ओर जल प्रस्तुत हुआ था; वह सब अदृश्य हो 
गया। तब बनियेने उस प्रेतराजसे कहा-- “भाई [इस बनमें तो 
मुझे यह बड़े आश्चर्यकी बात प्रतीत हो रही है | त॒म्हें यह 
उत्तम अन्न ओर जल कहाँसे प्राप्त हुआ ! तुमने थोड़े-से ही 
अन्नसे इन बहुत-से जीवोकों तृप्त कर दिया) इस धोर 
जंगलमें तुमलोग कैसे निवास करते हो ?” 


प्रेत बोला--मह्ाभाग ! मैंने अपना पूर्वजन्म केवल 
वाणिज्य-व्यवसायमें आसक्त होकर व्यत्तीत किया है। समूचे 
नगरमें मेरे समान दूसरा कोई दुरात्मा नहीं था। घनके 
लोभसे मैंने कभी किसीको भीखतक नहीं दी। उन दिनों 
एक गुणवाज्‌ ब्राह्मण मेरे मित्र थे | एक समय भादोके महीने- 
में, जब अ्रयण नक्षत्र और द्वादशीका योग आया था, वे 
मुझे साथ लेकर तापी नदीके तठपर गये, जहाँ उसका 
चन्द्रभागा नदीके साथ पवित्र संगम हुआ था ! चन्द्रभागा 
चन्द्रमाकी पुत्री है और तापी सूर्यकी । उन दोनोंके मिले 
हुए. शीत और उष्ण जल्में मैंने ब्राक्मणके साथ प्रवेश किया। 
श्रवण-द्वादशीके योगमें बहुत-से भनुष्योंकोी संतुष्ट किया | 
खन्द्रभागाके उत्तम जलसे भरकर ब्राहक्मणकी जलूपात्र दान 
किया तथा दही और भातके साथ जलसे भरे हुए बहुत-सते 
पुरवे भी ब्राक्मणोंको दिये। इसके सिवा भगवान्‌ शझ्लुरके- 
समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणफो छाता, जूते, वत्र तथा औरीहरिकी प्रतिमा 
भी दान की | उस नदीके तीरपर मैंने धनकी रक्षाके लिये 
व्रत किया था । उपवासपूर्वक एक मनोहर जल्पात्र भी दान 
किया या ) यह सब करके मैं घर लौट आया | तदनन्तर, 
कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु हो गयी । नास्तिक होनेके कारण 
सुझे प्रेतकी योनिमें आना पड़ा। अवण-द्वादशीके योगरमें 
मैंने जलका बड़ा पात्र दान किया 'था। इसलिये प्रतिदिन 


जरा ज 
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मध्याहके समय यह मुझे प्राप्त दोता है। ये सब वाह्मणका 


घन चुरानेवाले पायी हैं; जो प्रेतमावको प्रात्त हुए हैं । इनमें 
छुछ परस्त्रीलम्पट और कुछ अपने खामीसे द्रोह करनेवाले रहें 
हैँ | इस मस्मदेझमें आकर ये मेरे मित्र हो गये हैं| सनातन 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णु अक्षय (अविनाश) हैं | उनके उद्देश्य- 
से जो कुछ दिया जाता है; वह सव अक्षय कहा यया है। 
उस अक्षय अन्नसे ही ये प्रेत पुन+-पुनः तृत्त होते रहते हैं | 
आज तुम मेरे अतिथिके रूपमें उपस्थित हुए हो। में अन्नसे 
तुम्शहरी पूजा करके प्रेतभावसे मुक्त हो १रमगतिको प्राप्त 
होऊँया; परल्तु मेरे बिना ये प्रेत दस भबड्भर वनमें कर्मानुसार 
प्राप्त हुईं प्रेतयोनिकी डुस्सइ पीड़ा भोगेंगे; अतः ठुम मुझपर 
कृपा करनेके लिये इन सबके नाम ओर गोत्र लिखकर ले लो] 
महामते ! यहाँसे हिमालयपर जाकर तुम खजाना प्रात करोगे | 
तसश्रात्‌ गया जाकर इन सबका श्राद्ध कर देना | 


महादेवज्ञी कहते हँ--नारद | बनियेको इस प्रकार 
आदेश देकर प्रेतने उसे सुखपूर्वक विदा किया | घर आनेपर 
उसने हिमाल्यकीं यात्रा की और वहाँसे प्रेतका बताया हुआ 
खजाना लेकर वह छोंट आया | उस खजानेका छठा अंश 
साथ लेकर वह “गया? तीर्थमें गया ) वहाँ पहुँचकर उस परम 
जुद्धिमान्‌ वनियेने शास्रोक्त विधिसे उन प्रेतोंक्य आद किया | 
एक-एकके नाम और गोत्रका उच्चारण करके उनके लिये 
पिण्डदान किया | वह जिछ दिन जिसका श्राद्ध करता था; 
उस दिन वह जाकर सम्में बनिवेको श्रत्यक्ष दर्शन देता 


# अर्चयस्व हपीकेश यदीच्छलि पर पद्म # 


| संक्षिप्त पद्मपुराण 








और कहता कि “महाभाग ) ठम्शरी कृपासे मैने प्रेतमावको 
त्याय दिया ओर अब में परमगतिको आरा हो रह्य हूँ! 
इस प्रकार वह महामना वैश्य गया-तीर्थमें ग्रेतोंका विभिपूर्वक 
श्राद्ध करके बारंबार भगवान्‌ विप्णुका ध्यान करता हुआ 
अपने घर लोट आया | फिर भाद्रपद मातके शक्ृपक्षमं, 
जब अ्रवण-द्वादक्ीका योग आया, तब वह सब आवश्यक 
सामग्री साथ लेकर न॒दीके संगमपर गया और वहाँ स्नान 
करके उसने द्वादशीका व्रत किया। स्नान; दान और 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेक्े अनन्तर ब्राह्मणकी उपद्दार 
मेंट किया | एकचित्त होकर उस बुद्धिमान बेदवने झास््रोक्त 
विधिसे सब कार्य सम्पन्न किया । उसके बाद प्रतिवर्ष 
भादोका मदीना आनेपर अश्रवण-द्वादशीके योगमें नदीके 
संगमपर जाकर वह भगवान्‌ विष्णुके उद्देश्यसे पूर्वोक्त पकार- 
से स्नान-दान आदि सब कार्य करने छगा ) तदनन्तर दीर्घ- 
कालके पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी | उसने सब मनुष्येकि 
डिये दुर्लभ परमधामको प्राप्त कर लिया। आज भी वह 
विष्णुदूर्तोसे सेवित हो वेकुण्ठधाममें विद्यर कर रहा है। 
ब्रह्मत्‌ | तुम भी इसी प्रकार अभ्रवणद्धादशीका बत करो । 
वह इस छोक ओर परलोकमें भी सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान 
करनेवाछा, उत्तम बुद्धिका देनेवाला तथा सब पापोंकों हरने- 
वात्य उत्तम साधन है। जो अश्रवण-द्वादशीके योगमें इस 
ब्रतका अनुष्ठान करता है, वह इसके प्रभावसे विष्णुलोकर्मे 
जाता है | 


जल 6%2-:4-:०--------- 


(े श्रीविष्णुसहस्र के 
नाम-कीतनकी महिमा तथा हंखनाम-स्तोत्रका वर्णन 





फ्रपियेनि कहा--चूर्तवी | आपका हृदय अत्यन्त 
करुणायुक्त है; अतएव औमहादेवजी और देवर्िं नारदका 
जो अद्भुत संवाद हुआ था; उसे आपने इमलोगॉसे कहा 
है। हमलोग श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं | अब आप क्ृपापूर्वक 
यह बताइये कि मद्यत्मा नारदने ब्ह्माजीसे भगवन्नामोंकी 
महिमाका किस प्रकार श्रवण किया था | 

खतजी बवोले--द्विजश्रेषट म॒नियों ! इस विषय में 


घ 


पुराना इतिहास सुनाता हूँ | आप सब छोग ध्यान देकर 
सुनें । इसके अवणसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति बढ़ती है । 
एक समयकी वात है; चित्तको पूर्ण एकाग्र रखनेवाले नारद- 
जी अपने पिता ब्रह्माजीका दर्शन करनेके लिये भेद पर्व॑तके 
शिखरपर गये | वहाँ आसनपर बैठे हुए जगत्पति अक्षाजी- 
को प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ नारदजीने इस प्रकार कहां-- 
“विश्वेश्वर | भगवानके नामकी जितनी शक्ति है, उसे बताइये। 
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: प्रभो | ये जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी साक्षात्‌ श्रीनारायण हरि 
हैं, इन अविनाशी परमात्माके नामकी कैसी महिमा है !? 


ब्रह्माजी वोढे--त्रेठा | इस कलियुगर्मे विशेषतः नाम- 
कीर्तनपूर्वक भगवानक़ी भक्ति जिंस प्रकार करनी चाहिये; 
बह सुनो । जिनके लिये शास्रोर्मे कोई प्रायश्रित्त नहीं बताया 
गया है, उन सभी पापोंकी झुद्धिके लिये एकमात्र विजयश्ील 
भगवान्‌ विष्णुका प्रयत्नपूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन 
देखा गया दे, वह समस्त प्रा्परोका नाश करनेवाला 
है |# अतः भ्रीदरिके नामका कीर्तन और जप करना चाहिये । 
जो ऐसा करता है; वह सब पार्पोसे मुक्त हो श्रीविष्णु- 
के परमपदको प्राप्त दोता है। जो मनुष्य “हरि? इस दो अक्षरों- 
वाले नामका सदा उच्चारण करते हैँ, वे उसके उच्चारणमात्रसे 


मुक्त दो जाते ईं--इसमें तनिक भी संदेद नहीं है | तपस्याके 


रूपमें किये जानेवाले जो सम्पूर्ण प्रायश्वित्त हैं, उन सबकी 
अपेक्षा श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है।जो मनुष्य 
प्रातः) सायं; रात्रि तथा मध्याह आदिके समय “नारायण? 








# दुष्ट परेपा पापानासनुक्तानां विशोधनम्‌ | 


विष्णोनिंध्णो: प्रय्ञेन सरण पापनाथनन॥ 
(छर। १० ) 


# नाम-्कीतनकी * महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्नाम-स्तोन्रका वर्णन # 
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नामका स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट 
हो जाते हैं |# 


उत्तम बतका पालन करनेवाले नारद ! मेरा कथन सत्य 
है, सत्य है, सत्य है | भगवानके नार्मोका उच्चारण करनेमात्रसे 
मनुष्य बड़े-बढ़े पार्पेसि मुक्त हों जाता है। राम-राम-राम- 
राम? इस प्रकार बारंवार जप करनेवाला मनुष्य यदि 
चाण्डाल हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता है | इसमे 
तनिक भी संदेह नहीं है। उसने नाम-कीर्तनमातसे कुरुक्षेत्र; 
_ काशी) गया और द्वारका आदि सम्पूर्ण तीथॉका सेवन कर 
लिया जो “कृष्ण [कृष्ण | कृष्ण !? इस प्रकार जप और कीतन 
करता है। वह इस संसारका परित्याग करनेपर भगवान्‌ 
विष्णुके समीप आनन्द भोगता है । अह्चन्‌ ! जो कलियुगर्मे 
प्रसन्नतापूर्वक “हसिंह! नामका जप ओर कीर्तन करता है, 
वह भगवद्धक्त मनुष्य महान्‌ पापसे छुटकारा पा जाता है। 
सत्ययुगर्म ध्यान; त्रेतार्म यज्ञ तथा ह्वापरम पूजन करके मनुष्य 
जो कुछ पाता है, वह्दी कल्युगमें केवल भगवान्‌ केशवका 
कीर्तन करनेसे पा छेता है | जो लोग इस बातकों जानकर 
जगदात्मा केशवके भजनमें छीन होते हूँ, वे सब पापोसि मुक्त 
हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त कर छेते हँ ) मत्स्य) कूर्म; 
वराह; उर्सिह, वामन) परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध 
तथा कल्कि--ये दस अवतार इस प्रथ्वीपर बताये गये हैं । 
“ इनके नामोचारणमात्रसे सदा. ब्रद्गहवत्यारा भी शुद्ध होता है | 
नो मनुष्य प्रातःकाल जिस किसी तरह भी अ्रीविष्णुनामका 
कीर्तन; जप तथा ध्यान करता है, वह निस्सन्देह मुक्त होता 
है, निश्चय ही नरसे नारायण बन जाता है 


#ये वदन्ति नरा नित्यं दरिरित्यक्षरद्धयम्‌ | 
तस्पोच्चारणमात्रेण. विमुक्तास्ते न संशय ॥ 
प्रायश्रित्तानि सर्वाणि तपश/कर्मात्मकानि वैं। 
यानि तिपामशेषाणां कृष्णानुसरण्ण परम ॥ 
प्रातनिशि तथा. साय॑ मध्याह्मदियु संस्मरन्‌ । 
नारायणमवाप्नोति सथः. पापक्षयं नरः ॥ 

( ७२। १२-१४ ) 
| सत्यं सत्यं पुतः सत्य मापित मम सुमत | 
नामोचारणमात्रेण मद्यापापाट्मम॒च्यते ॥ 
राम रामेति रामेति रामेति च॑ पुनजपन । 
सचाण्डालो5पि पूतात्मा जायते नात्न संशयः ॥ 
कुरुक्षेत्र तवा काशी गया में द्वारका तथा। 
सरव॑ सी कृत तेन नामोचारणमात्रतः ॥ 





द्ण्द 
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खतजी कहते है--बह छुनकर नारदजीको बड़ा 
आश्चर्य हुआ | वे अपने पिता ब्रक्माजीसे, बोढे--'तात | 
तीर्थसेवनके लिये प्रृथ्वीपर श्रमण करनेकी क्या आवश्यकता 
है; जिनके नामका ऐसा माहात्म्म है कि उसे झुननेमात्रसे 
मोद्षकी प्राप्ति हों जाती दे; उन भगवानका ही स्मरण करना 
चाहिये | जिस मुख “राम-राम” का जय होता रहता है; 
वही महान्‌ तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त 
कामना को पूर्ण करनेवाला है । सुब्रत ! भगवानके कीर्तन 
करने योग्य कोन-कोन-से नाम हैँ ! उन सबको विश्येप 
रूपसे बताइये |? । 
ब्रह्माजीने कहा--बेठा | ये भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र- 
व्यापक सनातन परमात्मा हैं | इनका न आदि है न अन्त । 
ये रक्ष्मीसे युक्त) सम्पूर्ण भू्तोके आत्मा तथा समस्त प्राणियाँ- 
को उत्पन्न करनेवाले हैं | जिनसे मेरा प्राहुर्भाव हुआ है; वे 
भगवान्‌ विष्णु सदा मेरी रक्षा करें । वह्दी काछके भी कार 
ओर वही मेरे पूर्वज | उनका कभी विनाश नहीं होता । 
उनके नेत्र कमलके समान झोमा पाते हैं ) वे परम बुद्धिमान, 
अविकारी एवं पुरुष (अन्तर्यामी) हैं | सदा शेंपनागकी शय्यापर 
शबन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु सहस्लों मस्तकवाले हैं | वे 
महाप्रभु हैं । सम्पूर्ण भूत उन्हींके खवरूप हैं। भगवान्‌ जनादन 
साक्षात्‌ विश्वरूप हैँ | केट्म नामक असुरका वध करनेके 


कारण वे केटभारि कहलाते हैँ | वे ही व्यापक होनेके कारण 
विष्णु, धारण-पोपण करनेके कारण घाता और जगदीश्वर 
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कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति शते वा यो जपन्‌ पढठनू। 
इहलोक॑ परित्यज्य मोदते विष्णुसंनिधी ॥ 
नूर्सिददेति मुद्रा विम्र वतते यो जपनू पठन्‌। 
मदहापापात्‌ प्रमुच्येत कही भागवतो नरः॥ा 
ध्यायन्‌ कृते बजन्‌ यशेस्प्रेतायां द्वापरेड्चयन्‌। 
यदाप्मीति तदामोति की संकीत्य॑ केशवम्‌ ॥ 
ये तज्याता निमप्ाश्ष॒ जगदात्मनि केशव | 
सर्वपापपरिक्षीणा यान्ति विष्णो: परं॑ पदम्‌ ॥ 
सत्य: कूर्मा वराहश्य नूर्सिदो वामनस्तथा | 
रामो रामश्व ऋृष्णश्र बुद्ध: कल्की ततः स्वतः ता 
पते इशावताराश्य. पृथिव्यां. परिकीतिंता: । 
. पतेयां नाममात्रेण ब्रद्दाद्ा शुस्यते सदा॥ 
प्रातः पठक्षपन्‌ ध्यायव्‌ विष्णोर्नाम यथा तथा। 
मुच्यते नात्र संदेह: स वै नारावणो भवेत्‌ ॥| हु 


( ७३ | २०-२९ ) 
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% अचयस्व हृपीकेशं यदीच्छलि पर पदम्‌ हे 





[ संक्षिप्त पहद्मपुराण 











हैं | नारद ! में उनका नाम और गोत्र नहीं, जानता | तात | 
मैं केवल वेदोंका वक्ता हूँ; वेदातीत परमात्माका शाता 
नहीं; अतः देवर | ठुम वहाँ जाओ; जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ 
रहते हैं | मुनिश्रे्ठ | वे तुमसे सम्पूर्ण तत्त्वका वर्णन करेंगे । 
कैलासके स्वामी श्रीमद्दादेवजी ही अन्तर्यामी पुरुष हैं ।वे 
देवताओंके खामी और सम्पूर्ण भत्तोके आराध्यदेव है। 
पॉच मुखोंसे सुझोमित भगवान्‌ उमानाथ सब दुःखोंका 
विनाञ करनेवाले हैँ | सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर श्रीविश्वनायजी 
सदा भरक्तोपर दया करनेवाले ६ैं। नारद | वहीं जाओ; 
वे तुम्दें खव कुछ बता देंगे। 

खुतजी कहते हँ--पिताकी बात सुनकर देवर्षि नारद 
कैलास पर्वतपर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान्‌ विश्वेश्वर नित्य 
निवास करते हद, गये। देवताओंद्वारा पूजित देवाधिदेव 
जगदुरु भगवान्‌ शक्कषर कैलासके शिखरपर विराजमान थे | 
उनके पॉच मुख, दस भुजाएँ, प्रत्येक मुखर्भ तीन नेत्र 
तथा हार्थोर्मे त्रिद्ूल, कपाल, खट्वान्ल, तीक्ष्ण झूल) 
खडद्ड और पिनाक नामका घनुप शोभा पा रहे थे | वैलपर 
सवारी करनेवाल़े वरदाता भगवान्‌ भीम अपने अज्ञर्मि भस्म 
रमाये सपोकी झोभासे युक्त चन्द्रमाका मुकुट पहने " 
करोड़ों सूबोके समान देदीप्यमान हो रहे ये । नारदजीने 
देवेश्वर शिवकों साशज्भध दण्डवत्‌ किया | उन्हें देखकर 
महादेवजीके नेत्रकमल खिल उठे | उस समय बैष्णवॉर्मे 
सर्वश्रेष्ठ शिवने ब्रक्नचारियोर्म श्रेष्ठ नारदजीसे पूछा- 
“देवषिंप्रवर | बताओ, कहाँसे आ रहे हो १ 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! एक समय मैं ब्रह्माजीके 
पास गया था । वहाँ उनके मुखसे मैंने भगवान्‌ विष्णुके - 
पापनाशक माहात्म्यका श्रवण किया | सुरक्रेष्ठ | ब्रह्माजीने 
मेरे सामने भगवानकी महिमाका भलीभाँति वर्णन किया | 
भगवानके नामकी जितनी शक्ति है, वह भी मैंने उनके 
मुखसे सुनी है | तत्पश्चात्‌ पहले विष्णुके नार्मोके विषयर्मे 
प्रश्न किया | तब॒ उन्होंने कह्ा--प्मारद | मैं इस बातकों 
नहीं जानता; इसका शान महारुद्रको है | वे ही सव कुछ 
वतायेंगे |? यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ । इस घोर 
कल्युगर्म मनुष्योंकी आयु थोढ़ी होगी। ये सदा अंधर्ममें 
तत्यर रहेंगे | भगवानके नामेंमिं उनकी निष्ठा नहीं होगी | 
कलियुगके ब्राह्मण पाखण्डी, घर्मसे विरक्त, संध्या 
म करनेवाले, त्रतहीन; दुष्ट और मलिन होंगे; जैसे 
ब्राक्षण होंगे, वैसे ही क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र तथा 


उत्तरखण्ड' | 


# नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननाम-स्तोत्रका वणन # 


॥।| 


चदृण७ 








अन्य जातिके छोग भी होंगे |-प्रायः मनुष्य भगवान्‌- 
के भक्त नहीं होंगे | द्विजोँसे बाहर गिने जानेवाले 
शूद्र कलियुगर्मे धर्म-अचर्म तथा हिताहितका ज्ञान भी नहीं 
रखते; ऐसा जानकर में आपके निकट आया हूँ । आप 
कृपा करके विष्णुके सह नामोंका वर्णन कीजिये, जो 
पुरुषोंके लिये सोभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा 
“ भक्तिभावकों बढ़ानेवाले हैं; इसी प्रकार जो ब्राह्मणोंको 
ब्रह्मज्ञान, क्षत्रियोंकी विजय, बेश्योंकी धन तथा श्रृद्रोंको 
सदा सुख देनेबाले हैं। सुब्रत] जो सहखनाम परम गोपनीय 
है, उसका वर्णन कीजिये | वह परम पविन्न एवं सदा सर्व- 
तीर्थमय है; अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हैँ। 
प्रभो ! विश्वेश्वर | कृपया उस सहखनामका उपदेश कीजिये । 


नारदजीके वचन सुनकर भगवान्‌ शझ्ढडरके नेत्र आश्वर्यसे 
चकित हो उठे । भगवान्‌ विष्णुक्े नामका बारंबार स्मरण 
करके उनके शरीरमें रोमाश्व हो आया । वे बोले--छ्क्षन्‌ ! 
भगवान्‌ विष्णुके सहखनाम परम गोपनीय हैं। इन्हें 
सुनकर मनुष्य कभी दुर्गतिमेँ नहीं पड़ता |? यों कहकर 
भगवान्‌ शड्डरने नारदजीकों विष्णुसहस्ननामका उपदेश 
दिया, जिसे पूर्वकालमें वे भगवती पार्वतीजीको सुना चुके 
थे | इस प्रकार नारदजीने केछास पर्व॑तपर भगवान्‌ महेश्वरसे 
ओविष्णुसहखनामका शान प्राप्त किया। फिर दैवयोगसे एक बार 
वे केलाससे उतरकर नैमिपारण्य नामक तीर्थमें आये | बहँके 
ऋआषियोंने ऋषिश्रेष्ठ महात्मा नारदकी आया देख विशेषरूप- 
से उनका खागत-सत्कार किया । उन्होंने विष्णुभक्त विप्रवर 
नारदजीके ऊपर फूछ बरसाये, पाद्य और अर्ध्य निवेदन किया; 
उनकी आरती उतारी और फल-मूल निवेदन करके प्ृथ्वीपर 
साष्टाद्ध प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ वे बोले--“महामुने ! 
इमछोग इस बंशमें जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गये; क्योंकि 
आज हमें परम पवित्र और पापोंका नाश करनेवाला 
आपका दर्शन प्राप्त हुआ । देवर्षे | आपके प्रसादसे 
हमने पुराणोंका श्रवण किया है। ब्रह्मन्‌ ! अब आप यह 
बताइये कि किस भप्रकास्से समस्त पापोंका क्षय हो 
सकता है | दान) तपस्या) तीर्थ, यश) योग) ध्यान) इन्द्रिय- 
निम्रह और शास्त्र-समुदायके बिना ही केसे मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है ९? 

नारदजी बोले---मुनिवरो | एकसमय भगवती पार्व॑तीने 
कैलासशिखरपर बैठे हुए अपने प्रियतम देवाधिदेव जगद्ुर 
महादेवजीसे इस प्रकार प्रश्न किया | 


पावती बोलीं--भगवन्‌ | आप सर्वश और सर्वपूजित 
श्रेष्ठ देवता हैं | जन्म ओर मृत्युसे रहितः खयम्भू एवं 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं । खामिन्‌ [ आप सदा किसका ध्यान करते 
हैं ! किस मन्‍्त्रका जप करते हैं ! देवेश्वर ! इसे जाननेकी मेरे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा है | सुब्रत | यंदि में आपकी प्रियत्तमा 
ओर कृपापात्र हूँ तो मुझसे यथार्थ बात कहिये | 
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महादेवजी बोले--देवि | पहले सत्ययुगर्मे विश्वद्ध 
चित्तवाले सब पुरुष सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर एकमात्र भगवान्‌ 
विष्णुका तत्व जानकर उन्हींके नार्मोका जप किया करते थे 
और उसीके प्रभावसे इस छोक तथा परलछोकमें भी परम 
ऐड्वर्यको प्राप्त करते थे | प्रिये ! तुलादान, अश्वमेध आदि 
यज्ञ) काशी; प्रयाग आदि तीथ्थोर्मे किये हुए खान आदि श॒भ- 
कर्म, गयामें किये हुए. पितरोंके आद्ध-तर्पण आदि; वेदोके 
खाध्याय आदि; जप, उम्र तप, नियम, यय) जीर्वोपर दया) 
गुरुझुश्रुषा, सत्यभाषण, वर्ण और आश्रमक्ते घ॒र्मेका पालन) 
शान तथा ध्यान आदि मसाघनोंका कोटि जन्मोंतक भलीभाँति 
अनुष्ठान करनेपर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वरेश्वर 
भगवान्‌ बिष्णुकी नहीं पाते । परन्ठु जो दुसरेका 
भरोसा न करके सर्वभावसे पुराण पुरुषोत्तम भीनारायणकी 
शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर छेते ६। 





ध्णट 

द्निष्पणके पका (>-औ 3 
जो छोग एकमात्र श्रीमगवान्‌ विप्णुके ना्मोका कॉर्तेन 
करते हैं; वे छुखपृत्क जिस गतिकों प्राप्त करते हैं; 


उसे समस्त घामिक भी नहीं पा सकते । अतः सदा भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण करना चाहिये; इन्हें कभी मी भूलना 


नहीं चाहिये । क्योंकि सभी विधि ओर निर्षंघ इन्हाके 
किट्टर हैं--इन्हींकी आज्ञाका पालन करते हैं ।# प्रियें ! 
अब में तुमसे भगवान्‌ विष्णुके मुख्य-मुख्य हजार 


नार्मोका वर्णन करूँगा, जो तीनों छोकोंको मुक्ति प्रदान 
करनेवाले हैं | 
विनियोम 0०, 
दे 
धस्य श्रीविष्णोनामसहखलतोत्रत्यश्रीमहादेव ऋ 


सनुद्रप्‌ छन्‍्दः, परमात्मा देवता, हीं बीजमसर, श्रीं शक्ति;, दंलीं 
कीलकम, चतुर्वर्गंधमीर्थकाममोशक्षार्थ जपे विनियोगः ॥११ श॥ 


इस श्रीविष्णुसहत्लनामस्तोत्रके महादेवजी ऋषि, 
अनुष्ठुप्‌ छनन्‍्द, परमात्मा देवता, हीं वीज; श्रीं शक्ति ओर 
क्लीं कीलूक ह। चारों पुरुषार्थ--घर्म, अर्थ काम तथा मोश्वकी 
प्राप्तेकि निमित्त जप करनेके लिये इस स्तोत्रका विनियोग 
( प्रयोग ) किया जाता है ॥११७॥ 


४» वासुदेवाय विद्वहें, महाहंसाय धीमष्ठि, तफ्नो विष्णुः 
प्रचोदुयात्‌ ४११ ७॥। 


हम श्रीवासुदेवका तत्त्व समझनेके लिये ज्ञान प्राप्त करते 
हैं; महाइंस्खरूप नाराबणके लिये ध्यान करते हैं, श्रीविष्णु 
हमें मेरित करें--छमांरे सन; वुद्धिकों प्रेरणा देकर इस 
कायस लगाये ॥११५॥ 


अड्लन्यासकरन्यासविधिपूर्चल. यदा 


दा पढेत्‌ । 
तत्फर्ू॑ कोटिगुणितं 


भवत्येव न * संशयः ॥११६॥ 
यदि पहले अद्धन्याउ और करन्यासकी विधि पूर्ण करके 
सहलनामस्तोत्रका पाठ किया जाय तो निस्तन्देह उसका फल 
* कोटियुना होता है ॥११६॥ 

अज्जन्यास 
श्रीचासुदेवः परं मल्मेत्रि हृदयस्‌ । मूलप्रकृतिरिति शिरः। 
मदहावराह इति शिखा । सूर्यचंशध्वज इति कवचम्‌ । अह्मादि- 
अलसी म अत न्‍ अमर मय मशफप मल अकी 2. आप पक इक कद 


बननन-शनासकन 





# सर्तेव्यः सतत बिष्णुविस्तेब्यो न जातुचित्‌ 
सर्वे विधिनिषेषा: स्वुरेतस्येव हि. किद्ुराः॥ 
( ७२ । १०० ) 


# अ्चयख हुपीकेश यदीच्छसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पड्मपुराण 


कास्यलालिस्यजगदाश्वर्यशशव इति नेन्रस्‌ । पार्थोर्थव्ण्डिता- 
शेप इत्यस्रम्‌। नमो नारायणायेति न्यास सर्वेन्न कारयेत्‌॥३ १७॥ 


“श्रीवासुदेवः पर घह्मः ( श्रीवासुदेव परब्रक्ष हैं )--यह 
कहकर दाहिने हायकी ऑँगुलियोंसे दृुदयका स्पर्श करें| 
'मूलप्रकृतिः (मूल प्रकृति ) का 
स्पर्श करें| 'महावराहः ( महान्‌ वराहरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु )--यह कहकर शिखाका स्पश् करें। 'सूर्यवशध्वजः 
( सूर्यवंशकी ध्वजारूप भगवान्‌ श्रीराम ) यों कहकर दोनों 
हार्थोसे दोनों भ्रुजाओंके मूलभागका स्पर्श करे । “बद्मादि 
काम्यकालित्यजयदाश्चर्यशेशवःः ( अवतार धारण करनेपर 
जिनका शिश्वुल्य अपने अनुपम सौन्दर्यसे संसारकों आश्चर्यमें 
डाल देता है तथा ब्रह्म आदि देवता भी उस रूपमें जिनकी 
झांकी करनेकी अमभिछाया रखते हूँ, वे भगवान्‌ विष्णु घन्य 
) यह कहकर नेन्नोंका स्पर्श करे | 'पार्थोर्थख्वण्दिताशेषः 
( अर्जुनके लिये महाभारतके समस्त वीरोंका संहार करानेवाले 
श्रीकृष्ण ) यो कहकर ताली बजाये। अन्तमें “नमो नारायणाय! 


( श्रीनारायणकी नमस्कार है )--ऐसा बोलकर सर्वाज्ञका 
स्पर्श करे ॥११७॥#% 


3» नमो मारायणाय पुरुषाय महात्मने, विशुद्धुसस्वाय 
महाहंसाय घीसहि, तल्नो देवः प्रचोदयात्‌ ॥8 ४८॥ 


उ“काररूप सर्वान्तर्यामी महात्मा नारायणको नमस्कार है 
विश्वुद्ध सत्वमय महाहंसखरूप श्रीविष्णुका हम ध्यान करते हैं; 
अतः श्रीविष्णु देवता हमें सत्कार्यमे प्रेरित करें ॥११८॥ 


कह्ली कृप्णाय विद्यहे, दीं रासाय धीसहि, तस्नो देवः 
प्रचोदयात ॥११९ए॥ . - 


'क्लीं? रूप श्रीकृष्णतत््वकी समझनेके लिये हम श्ञान प्राप्त 





+ यहाँ झ्इन्‍्यासकी विधिका उछेख किया गया है; झन्दीं 
मन्त्रोंसे करन्यास भी किया जा सकता है, उसकी विधि इस प्रकार 


' है। वओवासुदेवः परं जहा' यह कहकर दोनों हाथ्थेकि अँगूठोंको 


परस्पर मिलाये; इसी तरह ध्मूलप्रक्चतिः' कहकर दोनों तर्जनियोंको, 
“महावराहः का व्यचारण करके दोनों दीचकी अँगुलियोंको, 
ध्सूयवंदध्वज:' कहकर दोनों अनामिकाओंको, थअद्यादिकाम्यलालित्य- 
लगदाश्चयशेशव:? का उच्चारण करके दोनों कानी अँगुलियोंको, 
“पाायेखण्डिताशेप:? कहकर दोनों हथेलियोंको तथा “नमो नारायणाय! 
का उच्चारण करके इथेलियोंके पृरष्ठभागोंकों परस्पर स्पश कराये । 


उच्चारण करके सिसका 


* 


उत्तरखण्ड ] 


करते हैं; हीं? रूप श्रीरामका हम ध्यान करते हैं; वे देव श्री- 
रघुनाथनी हर्मे प्रेरित करें |११९॥ 


श॑ नू्सिहाय विद्यहे, श्रीकृण्ठाय धीमहि, तक्षो विष्णुः 
प्रचोदयात्‌ ॥१२०॥ 


शम्‌--कल्याणमय भगवान्‌ द्सिंहका तत्त्व जाननेके 
लिये हम शान प्राप्त करते हैं, श्रीकण्ठका ध्यान करते हैं; 
वे श्रीर्सिहरूप भगवान्‌ विष्णु हमें प्रेरित करें |॥|१२०॥ 


३४» वासुदेवाय विद्यहे, देवकीसुताय घीमहि, तक्षः 
क्रष्णः प्रचोदयात्‌ ॥१२१॥ 


छ“काररूप श्रीवासुदेवका तत्त्व जाननेके लिये हम शान 
प्रात करते हैं, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका हम ध्यान करते हैं, 
वे श्रीकृष्ण हमें प्रेरित करें ॥१२१॥ 

3 हां हीं हं. हैँ हों हः क्लीं कृष्णाय गोचिन्दाय 
गोपीजनवछभाय नमः स्वाह्दा ॥१२२॥ 


3“ हां हीं हं, हैं हों हैः क्‍्लीं--सबिदानन्दस्वरूप, 
गोपीजनोंके प्रियतम भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार है; हम 
उनकी तृप्तिके लिये उत्तम रीतिसे हवन करते हैं---अपना सब 
कुछ अर्पण-करते हैं ॥१२२॥ 


इति मन्त्र समुचाय यजेदू वा विप्णुमब्ययम्‌ । 
श्रीनिवास जगज्ना्थ ततः स्तोन्न पढेत्‌ सुधीः ॥ 
ऊ* वासुदेयः परं॑ बह्य परमात्मा परात्परः ॥१२३॥ 


--अपर्युक्त मन्त्रोंका उच्चारण करके लूक्ष्मीके निवास- 
स्थान और संसारके स्वामी अविनाशी भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
पूजन करे; इसके बाद विद्वान्‌ युदृष सहखनाम खोत्रका पाठ 
करे । ४० सदच्विदानन्दस्वरूप, १ वाखुदेवः--सम्पूर्ण 
प्राणियोंकों अपनेमें बसानेवाले तथा समस्त भूत्तेमिं सर्वात्मा रूपसे 
बसनेवाले, चत॒व्यूंहमें वासुदेवस्वरूप, २ पर अह्म--सर्वोत्कृष्ट 
ब्रक्--निर्मुण. परमात्मा, ३ परमात्मा--परम श्रेष्ठ 
नित्य-झुद्ध-बुद्धू-मुक्ततभाव, ७ परात्पर+--पर अर्थात्‌ 
प्रकृतिसे भी परे विराजमान परमात्मा ॥१२३॥ 

पर॑धास परं ज्योतिः पर तत्व पर पदम । 

पर; शिवः परो ध्येयः पर ज्ञान परा गति; ॥१२४॥ 


७ पर घाम--सर्वोत्तम वेकुण्ठधाम, निर्मुण परमात्मा, 

६ पर ज्योति:--चूर्य आदि ज्योतियोंको भी प्रकाशित 

करनेवाले सर्वोत्कृष्ट ज्योतिःस्वरूप, ७ पर तक््वम--परम 
पृ० पु० सं० ८. ४-- 


| 
के. नाम-कीतनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्तनामस्तोत्रका वणन | 


देणर, 








तत्व, उपनिषदांसे जाननेयोग्य सर्वोत्तम रहस्य, ८ पर 
पद्म--प्राप्त करनेयोग्य सर्वोत्कृष्ट पद, मोक्षस्वरूप, ९, परे३ 
शिवः---परम कल्याणरूप, १० परो ध्येय+--ध्यान करने- , 
योग्य सर्वोत्तम देव, चिन्तनके सर्वश्रेष्ठ -आशभ्रय, १९१ पर 
शानम--पश्रान्तिशूल्य उत्कृष्ट बोधस्वरूप परमात्मा, १२५ परा 
गतिः--सर्वोत्तम गति, मोक्षस्वरूप ॥ १२४॥ 


परोदयः । 
परेइवरः ॥१२७०॥ 


परमार्थ:  परश्रेष्ठ.. परानन्दु 
परोञ्च्यक्तात्परं ब्योम परमर्किंः 


१३ परमार्थः--मोक्षरूप परस पुरुषार्थ, परम सत्य, १७ 
परश्रेष्ठ:--श्रे्ठसे भी श्रेष्ठ, १७ परानन्द्‌+--परम आननन्‍्द- 
मय, असीम आनन्दकी निधि; १६ परोदय+--सर्वाधिक 
अम्युदयशाली, १७ अव्यक्तात्पर;--अव्यक्तपदवाच्य 
मूलप्रकृतिसि पर, १८ पर व्योम--नित्य एवं अनन्त 
आकाशखरूप निर्गुण परमात्मा, १९ प्रमदधि;--सर्वोत्तम 
ऐडवर्यसे सम्पन्न, २० परेश्वर;--पर अर्थात्‌ ब्रह्मादि 
देवताओंके भी ईश्वर ॥ १२५॥ ह़ 

निरामयो निर्विकारों निर्विकल्पो निराश्रयः। 

निरक्षनो निरालम्बो निर्ेपो निरवग्रहः ॥१२६॥ 


२१ निरामयः--रोंग-शोकसे रहित, २२ निर्विकार।- 
उत्त्ति; सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश--- 
इन छः विकारोंसे झृत्य, २३ निर्विकत्प:--सन्देहरहित) 
संकल्पश्चूल्य, २७ निराभश्रयः--स्वयं ही सबके आश्रय होनेके 
कारण अन्य किसी आश्रयसे रहित, २५ निरञ्ञनः-वासना और 
आसक्तिरूपी मलूसे झृज््य, तमोगुणरहित, २६ निरालस्थ)--- 
आधारशूज्य, खयं ही सबके आधार, २७ मिर्लंपः--जलरसे 
कमलकी भाँति राय-द्वेषादि दोषोंसे अलिप्ि, २८ निरवग्नह/-- . 
विप्न-बाघाओंसे रहित ॥१२६॥ 

निगुणो निष्ककोडनन्तो5भयोडचिन्त्योडचलोउदश्चितः । 

अतीन्द्रियो5मितो5पारो नित्योइनीहो55्ययो5क्षयः १ २७। 


२०, नि्ण+--सत्त+ रज और तम--इन तीनों 
गु्णोंसे रहित परमात्मा, ३े० निष्कल:--अवयवश्यन्य 
ब्रह्म, ३२१ अनन्त;--असीम एवं अविनाशी परमेश्वर, 
३२ अभय३--काल आदिके भयसे रहित, ३३ अचिन्त्यः--- 
मनकी गतिसे परे होनेके कारण चिन्तनर्म न आनेबाले, ३७ 
अचल+$--अपनी मर्यादासे विचकतित न होनेवाले, ३५ 
अश्वित+--तबके द्वारा पूजित, ३६ अतीन्द्रिय+-- 
इन्द्रियोंके अगोचर, ३७ अमित+--मापष या सीमासे रहित; 


६६० 





#े अचेयख हपीकेश यदीउछसि पर पद्म # 


[ संक्षिप्त पह्मपुराण 








महान्‌। अपरिच्छिन, ३८ अपार+--पाररहित;- अनन्त, 
इ० नित्य+--सदा रहनेवाले, सनातन, ४० अनीह३-- 
चेष्टारहित ब्रह्म, ७१ अव्ययः--विनाशरहित;। ४२ 
अक्षयः--करी क्षीण न होनेवाढे ॥ १२७॥ 

सर्वश्चः सर्वंगः सर्वेः सर्वदः सर्वभावनः । 

सर्वशास्ता सर्वंसाक्षी पूज़्यः सर्वस्थ सर्वदक्‌ ॥$२८॥ 

४३ सर्वज्ष:--परोक्ष ओर अपरोक्ष सबके शाता; ७४ 
सर्वग;--कारणरूपसे सर्वत्र व्यात रहनेवाले, ४५ सर्वेः-- 
सर्वस्वरूप, ४६ सर्वदः--भरक्तोंको उर्वस्व देनेवाले, 
४७ सर्वभावनः--सबको उत्तन्न करनेवाढे, ४८ सर्च 
शास्ता-सवके शासक, ४९ सर्वेसाक्षी--भूत। भविष्य 
और वर्तमान--सबपर दृष्टि रखनेवाले, ५० सर्वेस्य पूज्य+-- 
सबके पूजनीय, ५१ खवेंदक--सबके द्रश ॥१२८॥ 


स्वीत्मा सर्वतोमुखः । 
सर्वदुःखट्टा ॥३२५९७ 


सर्वशक्तिः सर्वंसारः 
सर्ववालः सर्वरूपः सर्वादिः 


५२ सर्च शक्तिः--सव प्रकारकी झक्तियोंसे सम्पन्न 
५३ सर्वेसार+--सबके वल, ५४ सवोत्मा--सबके आत्मा, 
प्‌ सर्वेतोमुखः--सव ओर मुखवाले, विराट स्वरूप, ५६ 
सर्वेचासः--सम्पूर्ण विश्वके वासस्थान, ५७ सर्वेरूप+-- 
सब रूपर्मि स्वयं ही उपलब्ध होनेवाले, विश्वरूप, ए८ 
सवोदिः--सवके आदि कारण, ५० स्वेदुःखद्दा--सबके 
हुःखोका नाश करनेवाले ॥१२९॥ 

सर्वार्थ, सर्वतोभव्रः. सर्वकारणकारणम्‌ । 

सर्वातिशयितः.. सर्वाध्यक्षः. सर्वेश्वरेखवरः ॥१३१०॥ 


६० स्वोाधेः--समस्त पुरुषार्यरूप, ६१ खर्व॑तो- 
अ्रद्र/ः--जव ओरसे कल्याणरूप, ६२ सर्वकारण- 
कारणम--विश्वके कारणभूत प्रकृति आदिके भी कारण, 
६३ सवोतिशयितः--सबसे सब्र बातोंमें बढ़े हुए, 
न्न्मा ओर शिव आदिसे भी अधिक महिमावाले, ६७ 
सवोध्यक्षः--उत्रके साक्षी, सबके नियन्ता, दे" 
सर्वेध्वरेश्वरः--सम्पूर्ण ईश्वरकि भी ईश्वर, ब्रक्षादि 

देवताओंके भी नियामक ॥१३०॥ 

पद्विंशको मद्दाविष्णुमेहागुद्यो मह्ाविभुः । 

नित्योदितों नित्ययुक्तो नित्यानन्दः सनातनः॥१३१॥ 

६८ पड्विशकः--पंचीस तत्तवोंसे विलक्षण छब्बीसवोँ 
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का जा 
१. पांच शानेद्धिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच इन्द्रियोंके विषय, 


तत्त्व, पुरुषोत्तम; ६७ मद्दाविष्णु:--सब देवताओंर्मे महात्‌ 
सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु, ६८ महामुह्य/--परम गोपनीय 
तत्व, ६९० महाविश्वुः--प्राकृत आकाश आदि व्यापक 
तत्वोंसे भी महान्‌ एवं व्यापक, ७० नित्योंद्तिः-- 
सूर्य आदिकी भाँति अस्त न होकर नित्य-निरन्‍्तर उदित 
रहनेवाले, ७१ नित्ययुक्तः---चराचर प्राणियोंसे नित्य 
संयुक्त, अथवा सदा योगमें स्थित रहनेवाले, ७छ२ 
नित्यानन्दः--नित्य आनन्दस्वरूप, ७३ सनातन३-- 
सदा एकरस रहनेवाले ॥१२१॥ 

सायापतिर्योगपतिः 

जन्मसूत्युजरातीतः 





कैचल्यपतिरात्मभूः । 
काछातीतो भसवातियः ॥१8२॥ 


७७ मायापति+--मायाके खामी, ७५ योगपति;-- 
योगपालक, योगेश्वर, ७६ कैवल्यपतिः--सोक्ष प्रदान 
करनेका अधिकार रखनेवाले,मुक्तिके खामी, ७७ आत्मभू:-- 
खतः प्रकट होनेवाले, खयम्भू8 ७८ जन्मस्त्युजरातीतः-- 
जन्म, मरण और बृद्धावस्था आदि शरीरके धर्मोसे रहित, 
७९ फालातीतः--कालके वशमें न आनेवाले, ८० 
भवातिग+--भवबन्धनसे अतीत ॥१३२॥ 


पूर्ण. सत्यः शुद्धबुद्धखवरूपो नित्यचिन्सयः | 
योगप्रियो योगगम्यो सवबन्धेकमोचकः ॥१३३॥ 


८१ पूर्णो---सेमस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और गुणों 
परिपूर्ण, ८२ खत्य+--भूत, भविष्य और बर्तमान- 
तीनों कार्लोमें सदा समानरूपसे रहनेवाले, सत्यस्वरूप, ८रे 
शुद्धवुद्धसरूप+--खाभाविक शुद्धि और शानसे सम्पन्न; 
प्रकृतिके संसर्गसे रहित बोघस्वरूप परमात्मा, ८७ नित्य- 
चिल्मयः--नित्य चेतन्यस्वरूप, ८५ योगप्रियः--चित्त- 
इत्तियेकि निरोधरूप योगके -प्रेमी, ८८ योगगस्य;--ध्यान्‌ 
अथवा समाभिके द्वारा अनुमवमें आनेयोग्य, ८७ भववन्धे- 
कमोचकः---उंसार-बन्धनसे एकमात्र छुड़ानेवाले [१३३ ॥ 


पुराणपुरुष:.. अत्यक्चैतन्य; पुरुषोत्तमः । 
वेदान्तवेधो वुर्शेयस्तापन्नयविवर्जितः ॥9 ३७॥ 


८८ पुराणपुरुष+--बत्रक्षा आदि पुरुषोंकी अपेक्षा भी 
प्राचीन; आदि पुरुष, ८९ अत्यक्चैतन्य;--अन्तर्यामी 


मन, पांच भूत, अहंकार, मदत्तत्त, पकृति और पुरुष (जीवात्मा )- 
थे प्मीस तत्त्व ईं। इनसे मिन्न सर्वश् परमात्मा छन्वीसवोँ तत्त्त 
है। श्सीलिये श्से 'परड्विंशक कष्ा गया दे । 


उत्तरसख्नण्ड ] 
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६१ 
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चेतन) ९० पुरुषोत्तम+--क्षर और अक्षर पुरुषोंसे श्रेष्ठ 
९१ वेदान्तवेद्ः--उपनिषदोंके द्वारा जाननेयोग्य, ९२ 
दुर्शयः--कठिनतासे अनुमवर्मे आनेवाले; ९३ तापत्रय- 
विचर्जितः--आधष्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक- 
तीनों तापोंसे रहित ॥१३४।॥ 


अद्यविद्याश्रयोडनघः स्वप्रकाशइः खयम्प्रभुः । 
सर्वोपाय उदासीनः प्रणवः स्वतः समः ॥१३०॥ 


९४ ब्रह्मविद्याश्रयः--ब्रह्मविद्याका आश्रय, उसके 
द्वारा जाननेमें आनेवाले ब्रह्म, ९७ अनघः--पापरहित, शुद्ध 
९६ खप्रकाशः--अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले, 
९७खय्ंप्रभु:--दूसरेकी सामथ्यंकी अपेक्षासे रहित,खबं समर्थ, 
९८ सर्वोपायः--सर्वसाधनरूप, ९७ उदासीन/--राग- 
द्वेघसे ऊपर उठे हुए, पक्षपातरहित, १०० प्रणव१--ऑओंकार- 
रूप शब्दब्रह्य, १०१ सबवतः समः--सब ओर समान 
दृष्टि रखनेवाले ॥|११५॥ 


सर्वानवद्यो. दुष्प्राप्यस्तुरीयसतमसः. परः । 
कूटरथः सर्वेसंरिछो चाछानोगोचरातिगः ॥१३६॥ 


१०२ सर्वानवद्य+--सबकी प्रशंसाके पात्र; सबके द्वारा 
स्व॒त्य; १०३ दुष्प्राप्प:--अनन्य चित्तसे भजन न करने- 
वा्लेंके लिये दुर्लभ, १०४ तुरीय/--जाग्रत्‌, खप्त और 
सुषुप्ति--इन तीनों अवस्थारसे अतीत च॒र्थावस्थास्वरूप) 
१०५ तमसः पर+--तमोशुण एवं अजश्ञानसे परे, १०६ 
कूटस्थ:--निहाईकी भाँति अविचलरूपसे स्थिर रहनेवाला 
निर्विकार आत्मा, १०७ खसबसंस्छिष्ट:--छर्वन्र व्यापक 
होनेके कारण सबसे संयुक्त, १०८ वाड्यनोगोचरातिगः 
वाणी और मनकी पहुँचसे बाहर-॥११६॥ 
सर्व॑भयंकरः । 

दुरासदः ॥१३७॥ 


संकर्षण:. सर्चहरः कालः 
अनुलदष्य्यश्वित्रगतिर्सहारुद्रो 


१००, संकर्पणः--कालरूपसे सबको अपनी ओर 


खींचनेवाले, चत॒व्यूंहमें सड्डर्षणरूप, शेषावतार बलराम, '* 


११५०. सथेहरः-प्रत्यकालमें सबका संहार 
करनेवाले, १११ कालछ४--युग) वर्ष, मास) पक्ष आदि 
रूपसे सम्पूर्ण विश्वको अपना ग्रास बनानेवालढे, काल 
पदवाच्य यमराज। ११५ सबभसयंकर+- झृत्युरूपसे 
सबको भय पहुँचानेवाले, ११३ अनुल्लद्द्य+--काल आदि 
भी जिनकी आशाका उल्लड्डन नहीं कर सकते, ऐसे सर्वश्रेष्ठ 


च 


परमेश्वर, ११४ चित्रगतिः--विचित्र लीलाएँ करनेवाले 
लीलापुरुषोत्तम अथवा विचित्र गतिसे चलनेवाले, ११५ 
महारुद्र+--महान्‌ दुशखोंको दूर भगानेवाले, ग्यारह रुद्रोंकी 
अपेक्षा भी महान्‌ महेश्वररूप, ११६ दुरासद*--बड़े-बढ़े 
दानवोंके लिये भी जिनका सामना करना कठिन है; ऐसे 
दुर्घष बीर ॥१३७॥ 


मूलप्रकृतिरानन्दं:. प्रयुग्नी.. विश्वमोहनः । 
महासायो विश्ववी्ज परशक्ति: सुखेकमृ: ॥१श८॥ 


११७ मूलप्रकृति:--सम्पूर्ण विश्वके महाकारणस्वरूप) 
११८ आनन्द्‌*-- सब ओरसे सुख प्रदान करनेवाले, आनन्द- 
खरूप, ११९ प्रय्युद्नः--महान्‌ बलवाले कामदेव, चतु॒ब्यूहमें 
प्रयुम्नखरूप, १२० विश्वमोद्दन;--अपने अलोकिक रूप- 
लावण्यसे सम्पूर्ण विश्वको मोहित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
१२१ महामाय४+--ायावियोपर भी माया डालनेवाले महान्‌ 
मायावी, १५२ विश्ववीज्मम--जगत्‌की उत्पत्तिके आदि 
कारण, १२५३ परशक्ति:--महान्‌ सामर्थ्यशाली। १२५७ 
सुखैकभूः--सुखके एकमात्र उत्पत्तिस्थान ॥१३८॥ 


सर्वेकाम्यो5नन्तलीलः सर्वभूतवशंकरः । 
अनिरुद्धः सर्वजीवो हृषीकेशों मनःपतिः ॥१३५९॥ 


१५०५ सर्वेकास्य/--सबकी कामनाके विषय, १२६ 
अनन्तलील+--जिनकी लीलछाओंका अन्त नहीं है--ऐसे 
भगवान, १५७ सर्वेभूतवशंकरः---सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने 
वशर्मे करनेवाले, १२८ अनिरुद्ध--संग्राममें जिनकी गति 
को कोई रोक नहीं सकता--ऐसे पराक्रमी झरवीर, चद॒व्यूंहमें 
अनिरुद्खखरूप, १५०९ सर्वजीव:--सबको जीवन प्रदान 
करनेवाले, सबके आत्मा, १३० हृ्षीकेश+-इन्द्रियोंके स्वामी: 
१३१ मनःपति+--मनके स्वामी, छृदयेश्वर ॥१३९॥ 


निरुपाधि प्रियो 
अद्यप्राणेश्वरः 


हंसो5क्षरः सर्वनियोजकः । 
सर्वभूतम्दद्‌ू देहनायकः ॥१४०॥ 


१३२ निरुपाधिप्रिय+--जिनकी बुद्धिसे उपाधिकृत भेद- 
श्रम दूर हो गये हैं, उन शानी परमहंसोंके भी प्रियतम, १३३ 
हँंस+--हंसरूप धारण करके सनकादिकोंको उपदेश करने- 
वाले, १३७ अक्षर:--कभी नष्ट न होनेवाले, आत्मा, १३५ 
सर्वनियोज़क$--सबको विभिन्न कर्मोंमें लूगानेवाले, सबके 
प्रेरक; सबके स्वामी, १३६ ब्रह्मप्राणेश्व र:---बद्माजीके प्रार्णोके 
खामी, १३७ सर्वेभूतभृत--सम्पूर्ण भूतोका भरण-पोषण 





दर 





करेवाले, १३८ देहनायकः--झरीरकां 


करनेवाले | १४०) 


सद्चाल्न 


क्षेत्रशः प्रकृतिखामी -पुरुषों विश्वसूत्नषक | 
अन्तर्यामी त्रिधासान्तःसाक्षी निर्युण इश्वरः ॥१४१४ 


१३९, श्षेत्रक्षः--सम्पूर्ण क्षेत्रों (शरीरों ) में स्थित 
होकर उनका शान रखनेवाले, १४०' प्रक्ृतिस्वामी-- 
जगत्‌की कारणभूत अकृतिके खामी; १४१ पुरुष+-- 
समस्त दारीरोंमें शबन करनेवाले अन्तर्वामी;, १४२ 
विश्वस्त्रश्चक--संसारलपी नाटकके, सूत्रचार, १४३ 
अन्तयौमी--अन्तःकरणमें विराजमान परमेश्वर, १४७ 
ब्रिधामा--भूः-भुवः-खःरूप तीन धामवाले, त्रिल्लेकीमें व्याप्त, 
१४० अन्तः्साक्षी--अन्तःकरणके द्रश्, १४६ निर्मुण:-- 
गुणातीत, १४७ इश्वरः--सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न ॥|१४१॥ 


शोरिगम्यः पद्मनासः दोपशायी सियः: पतिः। 
श्रीशिवोपास्यपादाब्जो नित्यश्नीः श्रीनिकेतनः ॥१४ र।। 


१४८ योगिगस्य+--थोगियोंके अनुभवमें आनेवाले, 
१४० प्मननाभः--अपनी नाभिसे कमछ प्रकट करनेवाले; 
१०० शेषशायी--शेपनागकी शब्यापर शबन करनेवाले, 
१७१ श्रियःपतिः--लरक्ष्मीके खामी, १५२ श्रीशिवोपास्य- 
पादाब्ज:--पार्बतीसहित भगवान्‌ शिव जिनके चरणकमर्लो- 
की उपासना करते हैं, वे भगवान्‌ विष्णु, १०३ नित्यश्रीः-- 
कभी विल्ग न होनेवाली लछक्ष्मीकी शोभासे युक्त; १०७ 
श्रीनिकेतन।--भगवती लक्ष्मीके हुदय-मन्दिरमें निवास 
करनेवाले ॥१४२॥ 


लिव्यवक्षःस्थरूस्थश्री: श्रीनिधि: श्रीधरो हरिः । 


वद्यश्नीनिश्वछ॒श्नीदों विष्णु: क्षीराब्धिमन्दिरः ॥१४६॥ . 


१०५ नित्यवक्षःस्थरूस्थभ्रीः--जिनके वक्षःस्थलूमें 
लक्ष्मी सदा निवास करती ईं--ऐसे भगवान्‌ विष्णु, १५८६ 
श्रीनिधिः-क्षोभाके भण्डार, सब प्रकारकी सम्पत्तियोंक्रे आधार, 
१०७ श्रीधर+--जगजननी श्रीको हृदयमें धारण करनेवाले, 
१०८ हरि:--पापहारी, भक्तोंका मन हर छेनेवाले, १७० 
वस्यक्षीः--छक्म्ीको सदा अपने वदमें रखनेवाले, १६० 
निश्चलभ्रीदः--खिर सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, श्६१ 
विप्णुः---सर्वन्र व्यापक, १६२ शक्षीराब्थिमन्दिरः--क्षीर- 
सागरकी अपना निवास-स्थान बनानेवाले ||१४३॥ 


# अचयस हृपीकेश यदीचछसि पर पदम्‌ # 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 








कोस्तुमो्लासितोरत्की माधघवों जगदातिदा। 
श्रीवत्सवक्षा.. निःसीमकल्याणगुण भाजनम्‌ ॥१४श॥ 


१६३. कौस्तुमोद्धासितोरस्कः--कोस्ठभमणिकी 
प्रभासे उद्धासित दृदयवाले, १६४ माधव३--जमगन्माता 
ल्क्ष्मीके स्वामी अथवा मधुबंझमें प्रादुर्भूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
१६० जगदार्तिद्दा--समस्त संसारकी पीडा दूर करनेवाले, 
१६६८ श्रीवत्सवक्षाः--वक्षःस्थलूमे श्रीवत्सका चिह् धारण 
करनेवाले, १६७ निःसीमकल्याणग्रुणभाजनम्‌--सीमा- 
रहित कल्याणमय गुर्णोके आधार ॥१४४॥ 


, पीताम्बरों जगश्नाथो जगत्वत्राता जगत्पिता। 
जगहन्धुर्जगव्लश. जगद्धाता. जगप्निधिः एफछषत 


१६८ पीतास्वर:--पीत वच्तधारी, १६० जरज्ञाथ:--- 
जगत्‌के खामी, १७० जगत्तावा-सम्पूर्ण विश्वक्रे रक्षक; 
१७९१ जगत्पिता--समस्त संसारके जन्मदाता, १७२ 
जगद्गन्धु;--अन्घुकी भोति जगत्‌के जीवोकी सहायता करने- 
वाले; १७३ जगत्पष्टा--जगत्‌की सृष्टि करनेवाले बरह्मारूप, 
१७४ जगद्धाता--अखिल विश्वका घारण-पोषण करनेवाले 
विष्णुरूप, १७५ जगन्निधिः--प्रलयके समय सम्पूर्ण जगत्‌की 
बीजरूपमें घारण करनेवाले ॥१४५॥ 


जगदेकस्फुरद्वीयां 
सर्वाश्वर्यमय 


नाहँबादी 
सर्चसिद्धुर्थ हू 


१७६ जगदेकस्फुरद्वीयः--संसारमें एकमात्र बिख्यात 
पराक्रमी, १७७ नाहँवादी--अहडझ्जररहित, १७८ 
जगन्मय:--विश्वरूप, १७९ सर्वाश्चर्यमयः--जिनका 
सब कुछ आश्वर्यमय है-- ऐसे अथवा सम्पूर्ण-आश्रयोंसे युक्त, 
१८० सर्वेसिद्धार्थ:--पूर्णकाम होनेके कारण जिनके सभी 
प्रयोजन सदा सिद्ध हैं--ऐसे परमेश्वर, १८१ सर्चरख्चितः-- 
देवता; दानव और मानव आदि सभी प्राणी जिन्हें रिझानेकी 
चेष्टामें लगे रहते हैँ---ऐसे भगवान्‌ ॥१४८६॥ 


सर्वासोधोद्यमो बह्मरद्वायुत्कृष्टचेतन: । 
इम्भीः पितामहो बह्मपिता शक्राद्यपीखरः ॥१४७ा 


जगनमयः। 
सर्वरक्षित: ॥१४६॥ 


१८२ सर्वोभोधोद्यमः--जिनके सम्पूर्ण उद्योग सफल 
होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते--ऐसे भगवान्‌ “विष्णु, 
१८३ बअह्मरुद्राधुत्करचेतनः--ब्रझ्मा और रुद्र आदिसे 
उत्कृष्ट चेतनावाले, १८७ शम्भो; पितामह+--झड्ढभरजीके 
पिता भगवान्‌ ब्रह्माको भी जन्म देनेवाले श्रीत्रिष्णु, १८५ 


उत्तरखण्ड ] 


# नाम-कीततनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्मननामस्तोत्रका बर्णन # 


ध्द्३ 








चघह्मपिता--ब्रहझ्माजीको उत्तन्न करनेवाले; १८६ शक्राद्- 
घीश्वर:--इन्द्र आदि देवताओंके खामी [१४७॥| 


सर्वदेवधियः सर्वदेवमूर्तिरजुत्तमः । 
सर्वदेवेकशरणं सर्वदेवेकदेवता ॥१४८॥ 


१८७ सर्वेदिवप्रियः--सम्पूर्ण देवताओंके प्रिय, १८८ 
सर्वेदेचमूर्ति:--समस्त देवखलूप, १८९ अनुत्तम/:-- 
जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ, १९० स्च- 
देवेकशरणम्‌--समस्त देवताओंके एकमात्र आश्रय, १०१ 
सर्वदेवैकदेवता--सम्पूर्ण देवताओंके एकमात्र आराध्य 
देव ॥१थ्टा। 

यज्ञभुग्यज्ुफलदो.. यज्ञेशी.. यज्ञसावनः। 

सक्तत्राता उक्षपुसान्वनणरी. छ्विजफ्रिय: ७१७०७ 


१९०२ यकश्षभ्ुकू--समस्त यशेक्ति भोक्ता, १०३ 
यशफलदः--सम्पूर्ण यज्ञेंका फल देनेवाले, १९४ यश्षेशः-- 
यश्ञेक्रि स्वामी, १९७ यशपावनः--अपनी वेदमयी वाणीके 
द्वारा यज्ञोंकी प्रकद करमेवाले, १०६ यक्षत्नाता-यज्- 
विरोधी अमुर्रोका वध करके यर्ञोकी रक्षा करनेवाले, १९.७ 
यक्षपुमान---यज्षपुरुप।. यजशाधिष्ठाता देवता, १९०८ 
चनमाली--परम मनोहर बनमाला घारण करनेवाले, 
१९९ ह्विज्ञभिय+--त्राक्षणोंके प्रेमी और प्रिवतम ॥१४९॥ 


द्विजेकमानदो बिप्रकुलदेचो 5सु रान्तकः । 
सर्वदुष्टान्तकृप्सवेसज्ञनानन्यपाऊूकः ॥१७०॥ 


२०० ट्विजैंकमानद्‌+--ब्राह्मणोंकों एकमात्र सम्मान 
देनेबाले, २०१ विप्रकुलदेव/--ब्रक्मणबंशको अपना 
आराध्यदेव माननेवाले, २०२ अखुरान्तकः--संसारमें 
अद्यान्ति फेलानेवाले असुरोंके प्राणहन्ता, २०३ 
सर्वेदुशान्तक्नत्‌--समस्त दुर्शेका अन्त करनेवाले; २०४ 
सर्वेसज्लनानन्यपारूकः--रम्पूर्ण साधु पुरुषोके एकमात्र 
पालक ॥१५०॥ ४ 

सप्तकोकेकजठरः - 

सष्टिस्थित्यन्तक्तचक्री दा्घन्वा 

२०५ सप्तकोकैकजठरः--भूलोंक, भुवर्लोक, खर्लोंक) 
महर्छोक, जनलोंक, तर्पोलोक और सत्यवकोक--इन सातों 
लोकॉोकों अपने एकमात्र उदरमें स्थारित करनेवाले, २०६ 
सप्तकोकरैकमण्डन:--सातों लोकके एकमात्र शज्ञार-अपनी 
ही झोमासे समस्त लोकोंको विमूषित करनेवाले, २०७ 


सप्तदोकेकमण्डनः । 
गदाघरः ॥१७१॥ 


सप्टिस्थित्यन्तकूचत---संसारकी स॒ष्टि, पाडन ओर संहार * 
करनेवाले, २०८ चक्करी--सुदर्शन चक्र घारण करनेवाले, 
२०९ शाहईघन्वा--आाह्ननामक घनुष धारण करने- 
वाले, २११० गदाघरः--कोमोदकी नामकी गदा घारण 
करनेवाले ॥ १५०१॥ 


शद्भूस्ठन्नन्दकी 
अनिर्देस्यवपु: 


२११ शह्भृत्‌--एक हाथर्मे पाश्चजन्य नामक शह्डू 
लिये रहनेवाले,२१२ नन्दकी--ननन्‍्दक नामक खद्भ (तलवार) 
बॉधनेवाले, २१५३ प्मपाणि:--हाथमें कमल घारण करने- 
वाले, २१४ गरुडवाहनः--पक्षियोंके राजा विनतानन्दन 
गरुडपर सवारी करनेवाले; २१० अनिर्देश्यव॒पु:--जिसके 
दिव्यखरूपका किसी प्रकार भी वर्णन या संकेत न किया 
जा सके--ऐसे अनिर्बचनीय शरीरवाले, २१६ सर्वपूज्य+-- 
देवता, दानव ओर मनुष्य आदि--सबके पूजनीय, २१७ 
च्रैलोक्यपाचन:--अपने दर्द्ान और स्पर्श आदिसे 
त्रिभुवनकों पावन वनानेवाले ॥ १५२॥ 


प्मपाणिगरुडबाहनः । 
सर्च॑पूज्यसलोक्यपावचनः. ॥$७२॥ 


अनन्तकीर्तिनिं:सी मपोरुपः सर्वमज्गजलः । 
सूर्यकोटिप्रतीकाशो बरमकोटिदुरासदः ॥4 ७श॥ 


२१८ अनस्तकीर्ति:--शेप और शारदा भी जिनकी 
कीतिंका पार न पा सकें--ऐसे अपार सुयशवाले, २१० 
निःसीमपौरुप:---असीम पुरुषार्थवाले, अमितपराक्रमी; 
२२० सर्वमद्ृलः--सबका मड्गल करनेवाले अथवा सबके 
लिये मह्लल्रूप, २५१५ खूयकोटिपतीक्राशः--करोढ़ों 
सू्ोके समान तेजखी, २२५ यमकोटिडुरासद्‌+--करोड़ों 
यमराजोंके लिये मी दुर्धव ॥१५३॥ 

कन्दुर्पकोटिलावण्यो दुर्गाकोव्यरिमर्दनः । 

समुद्वकोटिगम्मीरस्तीर्थकोटिसमाहयः ॥बजशा 


एश२३ कन्दर्षकोटिलावण्यः--करोड़ों कामदेवोंके 
समान मनोहर कान्तिवाले, २२७ छुरगोकोव्यरिसदेनः-- 
करोड़ों दुर्गाओंके समान शत्रुओंकों रौंद डालनेवाले, २२५ 
समुद्रकोटिगस्मीर:--करोड़ों समुद्रोके समान गम्भीर, 
२२६ तीर्थकोटिसमाहयः--करोड़ों तीथोंके समान पावन 
नामवाले ॥१५४॥ 


ब्रह्मकीटिजगत्खष्टा चायुकोटिसद्ाबलूः । 
कोटीन्दुजगदानन्दी अम्भुकोरिमहेखरः ॥१७७॥ 


ध्द्ड 


#% अचेयख हृषीकेश यदीचछसि परं पद्म # 


| संक्षिप्त पह्मपुराण 


य््स्स्स्स्््च्स्ल्ख््च्च्च््च््य््ख््य्ल््य्ल्ल्य्य्ख्चय्च्च्य्््य्म्ल्च्य्य्स्च्च्य्स्स्स्स्सस्सस्स्पसस््स्स्ल 





२०७ बह्मको टिक त्स्रण्गा--करोड़ों बह्माओँके समान 
तंसारकी सृष्टि करनेवाले, श२८ चायुकोटिमहावल+-- 
करोड़ों वायुओंकि दुल्य महावली, २५० कोटीन्दुजगदा- 
ननन्‍्दी--करोड़ों चन्द्रमाओंकी मॉत्रि जगतूको आनन्द प्रदान 
करनेवाले; २३० शम्धुकोटिसहेश्वरः--करोड़ों शद्ढरौके 
समान महेश्वर ( महान्‌ ऐश्वर्यज्ाली ) ॥१५५॥ 

कुब्रकीटिर॒क्ष्मीचान्यक्रको टिविलासवान | 


हिमवत्कीटिनिप्कन्पपः कोटठिब्रह्माण्डविग्रहः ॥१५६॥ 
२३१ कुवेरकोटिलक्ष्मीवान--करोड़ों कुबेरेके समान 


सम्पत्तिशली; २४० शक्रकोटिविकासवान---करोड़ों 
इन्द्रेकि सह्झश भोग-विलासके साधनोंसे परिपूर्ण, २३३ 
हिमवत्कोटिनिष्कस्पः--करोड़ों हिमालयोंकी भोति अचछ, 
२३४ कोटिब्रह्माण्डविप्रह:--अपने श्रीविग्नहर्म कोठि- 
कोटि ब्रह्माण्डोंकी घारण करनेवाले; महाविरादरूप [१५६॥ 
कोव्यबमेधपापस्नो चज्ञकीटिसमाचेनः । 
सुधाकोटिखास्थ्यहेतु:... कामधुक्कीटिकासद्‌ः 0१७७७ 


२३४८ कोव्यश्वमेधपापन्नः--करोड़ों अश्वमेघ यज्ञेकि 
समान पायनाशक) २३६ यश्षकोटिसमाचनः--करोढ़ों 
यश्षेकि तुल्थ पूजन-सामग्रीसे पूजित होनेवाले।२३७ सुघाकोटि: 
खास्थ्यहेतुः--क्रोंटि-कोट अमृतके ठुल्य स्वास्थ्य-रक्षाके 
साधन, २३८ कामधुक्कोटिकामद:--करोड़ों कामबेनुओंके 
समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले ॥१८७॥ 


श्रक्षविद्याकोटिस्प: शिपिविष्ट: शुचिश्रवाः । 
विश्वम्भरसीरथपादः पुण्यश्रवणकोर्तेन: ॥९ ५८॥ 


२३९, बह्मविद्याकोटिरूप+--करोड़ों ब्रह्मविद्याओंके 
ठुल्व शानखरूप, २४० शिपिविष्ठ:--चूर्य-किरणोंमें स्थित 
रइनेवाल, २४१ झुखिश्रवा:--प्रित्र यशवाढे, २४२ 
विश्वस्मरः--सम्पूर्ण विश्वका भरण-पोषण करनेवाले, 
२४३ तीथंपाद+--वीयोंकी मॉति पवित्र चरणौवाले, अथवा 
अपने चरणोंमें ही समस्त तीथोंकों घारण करनेवाले, २४७ 
उुग्यश्रवणकांतिन:--जिनके नाम, शुण, महिमा तथा 
खजप आदिका श्रवण और कीर्तन परम पवित्र एवं पावन 

-“ऐसे भगवान्‌ ॥ १८८] 
आदिदेवो' जगज्नन्नो मकन्द कालनेमिहा । 
चेकुण्ठोज्नन्तमाहात्म्यों महायोगेश्वरोत्सद: ॥९ ८१ 


- २४७ भादिदेचः--आदि देवता, सबके आदि कारण 


एवं प्रकाशमान; २४६ जगज्नेत्रः--विश्वविजयी, २४७ 
मुकुन्दः--मोक्तदाता, २४८ काललेमिहा--काल्नेमि 
नामक देत्यका वध करनेवाले, २७० वेंकुण्ठः--परम- 
घामखरूप, २०० अनन्तमाहात्म्य+--जिनकी महिमाका 
अन्त नहीं है--ऐसे महामहिम परमेश्वर, २०१ महा 
योगेश्वरोत्सवः--बड़े-बढ़े योगरेश्वररेके लिये जिनका 
दर्शन उत्सवरूप है--ऐसे भगवान्‌ ॥१५१९॥) 


नित्यद्पछो लसक्लावी निःशह्ली नरकान्तकः। 
- दीनानामैकदारण « विश्वेकब्यसनापहः ॥१ ६४० 


र५०२ नित्यदृप्त---अपने आपमें ही सदा तृत्त रइने- 
वाले, २०३ लखसद्भाव+--सुन्दर खमभाववाले, २५४ 
निःशडूः--अद्वितीय छोनेके कारण भय-शह्भासे रहित) 
२५० नरकान्तकः--मरकके भयका नाश अथवा नरका- 
सुरका वध करनेवाले, २५६ द्ीनानाथेकशरणम्‌--दीनों 
ओर अनायोंको एकमात्र शरण देनेवाछे, २५७ विद्वेकण्य- 
सनापह३---संसारके एकमात्र संकट हरनेवाले ॥ १६० ॥ 


जयत्कृपाक्षमी नित्यं कृपालः सज्लनाभ्रयः । 
योगेश्वर: सदोदीर्णों. चुद्धिक्षयविवर्जितः ॥१६१॥ 


२५८ जगत्कृपाक्षम:--सम्पूर्ण विश्वपर कृपा करने में 
समर्थ, २०९ नित्य कृपालु--सदा खमावसे ही कृपा 
करनेवाले, २६० सज्जनाश्रयः--सत्पुरुषोंके शरणदाता, 
२६१ योगेश्वरः--सम्पूर्ण योगों तथा उनसे ग्राप्त होनेवाली 
सिद्धियोंके खामी,२६२सदोदीण: अभ्युदयज्ञील,नित्य 
उदार, सदा सबसे श्रेष्ठ, २६३ बुद्धिक्षयविवर्जितः 
आर हासरूप विकारसे रहित ॥ १६१ || 

अधोक्षजो.. विश्वरेताः. प्रजापतिशताधिपः । 

शक्रवह्याचितपद॒ः शम्भुवह्योध्चेधामगः ॥१६२॥ - 

२६७ अचोक्षज:--इन्द्रियेंकि विपयोसे ऊपर ऊठे 
हुए; अपने खख्यसे क्षीण न होनेवाले, २६० विश्वरेता३--- 
सम्पूर्ण विश्व जिनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है ये परमेश्वर 
२६६ प्रजापतिशताधिपः--सैकर्डों प्रजापतियेंके स्वामी, 
२६७ शाक्रब्नह्मार्चितपदः--इन्द्र और ब्रह्माजीके द्वारा पूजित 
चरणोवाले, २६८ शाम्सुत्रह्मोर्ष्यधामग+--भगवान्‌ शह्ढर 
और ब्रह्माजीके घामसे भी ऊपर विराजमान वैकुण्ठधामर्मे 
निवास करनेवाले ।। १६२ |! 

सूर्यलोसेक्षणो. विश्वभोक्ता 

जगत्सेतुर्धम॑सेतु धरो 


सर्वस्य॒पारगः । 
विश्वशुरूघरः ॥१६१४॥ 


उत्तरस्रण्ड | 


*# साम-कीतनकी मद्दिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका चणन #: 
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२६० सूयसोमेक्षण:--चर्य और चन्द्रमास्पी नेत्र- 
वाले, २७० विश्वभोक्ता--विश्वका पालन करनेवाले, 
२७१ स्वस्थ पारग;--सबसे परे विराजमान, २७२ 
जगत्सेतु:--संतार-सागरसे पार होनेके लिये सेतुरूप, २७३ 
घरसेतुधरः--धर्ममर्यादाका पालन करनेवाले) -२७४ 
, विश्वघुरन्धरः--शेपनागके रूपसे समस्त विश्वका भार 

वहन करनेवाले ॥ १६३ ॥ 


निर्मेमो5$खिललोकेशो निः्सद्नो5झ्भुतमोगवान्‌ । 
चह्यसायो वश्यविश्वी विप्यक्सेनः सुरोत्तमः ॥१६४॥ 


२७५ निर्मम:--आसक्तिमूलक ममतासे रह्दित, २७६ 
अखिललोकेशः--सम्पूर्ण छोक्ोंका शासन करनेवाले) 
२७७ निःसहृ४-- आसक्तिरहित, २७८ अद्भुतभो गवान्‌-- 
आश्चर्यजनक भोगसामग्रीसे सम्पन्न, २७९ बद्॒यमाय+-- 
सायाको अपने वशमें रखनेवाले, २८० वदयविश्व:-- 
समस्त जगतूकी अपने अधीन 'रखनेवाले, २८१ 
विप्वक्लेनः--युद्धके लिये की हुई तैयारी मात्रसे ही 
दैत्यसेनाको तितर-वितर कर डालनेवाले, २८२ खुरोत्तम:+-- 
समस्त देवताओं श्रेष् ॥ १६४ ॥ 


सर्वश्रेयःपतिर्दिव्यो इनर्ष्यभूपणभूपितः ।_ 
सर्वेलक्षणलक्षण्यः सर्वदेत्येन्द्रदर्पपा.. ॥१६ण॥ 


२८३ खर्वश्रेयःपतिः--समस्त कल्याणेकि खामी; 
२८४ दिव्य+--लोकोत्तर सोन्दर्य-माधुर्य आदि गुर्णोसि सम्पन्न, 
रश८५ अनध्यभूपणभूपित+---अमूल्य आभूषणेसि विभूषित, 
२८६ सर्चरृक्षणललक्षण्यः--समख शुभ छक्षणेसि युक्त, 
२८७ सर्वदेत्येन्द्रदूपह्या--समस्त देत्यपतियोका दर्प 
दलन करनेवाले ॥१६५॥ 

समस्तदेवसरव॑स्व॑ सर्वदृवतनायकः । 

समस्तदेवकब्च सर्वदेवशिरोमणिः: ॥१६६॥ 


२८८ समस्तदेवस्ंसखम--सम्पूर्ण देवताओंँके 
सर्वस्व, २८५ सर्वदेवतनायकः---समस्तर देवतार्थोके नेता, 
२९.० स्मस्तदेवकवचम---सव॒ देवताओंकी कवचके 
समान रक्षा करनेवाले, २९१ सर्वेदेवशिरोमणि;---सम्पूर्ण 
देवताओंके शिरोमणि ॥ १६६ ॥ 


समस्तदेवताडुगेः अपक्षाशनिपक्षर: । 
समस्तसयहश्लामा भगवान्‌ विष्टरक्षवा: ॥4६०॥ 


२०२ समस्तदेवतादुर्ग:--मजबूत किलेके समान 


समस्त देवताओंकी रक्षा करनेवाढे, २०३ प्रपत्नादानि- 
पञ्षरः--शरणाग्तोंकी रक्षाके लिये वग्नमय पिंजढ़ेके समान) 
२०५४ समस्तभयहन्नामा--जिनका नाम सब ग्रकारके 
भर्योको दूर करनेवाला है--ऐसे विष्णु, २०७ भगवान-- 
पूर्ण ऐड्वर्य, धर्म, यश, श्री; ज्ञान और वेराग्यसे सम्पन्नः 
२९६ विधप्टरभवा:--कुशाकी मुष्टिके समान कार्नोवाले १६७ 
विश्षुः सर्वह्दितोदकों हतारि! ख्वर्गतिप्रदः । 
सर्वदंवतनजीवेशो ब्राह्मपदिनियोजकः ॥4 ६८ 


२९७ विभुः--सर्वत्र व्यापक, २०८--ख्चे- 
दितोदक--सवके लिये छ्वितकर भविष्यका निर्माण 
करनेवाले, २९०० हत्तारिः--जिनके शत्रु नष्य हो चुके हैं, 
शन्रुदीन, ३०० खर्गतिप्रद+--खर्गीय--डद्चगति प्रदान 
करनेवाले, ३०१ सर्बदेवतजीवेश+--समस्त देवताओँके 
जीवनके सख्ामी, ३०२ ब्ाह्मणादिनियोजकः+--न्राक्षण 
आदि वर्णोंकी अपने-अपने धर्ममें नियुक्त करनेवाले ॥१६८॥ 

ब्रद्मदस्भुपरार्घायुर्तरह्मज्येट्ट शिशुखराट्‌ । 

विराड्‌ भक्तपराधीनः स्तुत्यः स्तोन्नार्थलाघकः ॥१६९॥ 


३०३ ब्रह्मशम्भुपराधोयुः--त्रक्षा ओर शिवकी 
अपेक्षा भी अनन्तगुनी आयुवाले, ३०४ ब्रह्मज्येप्ट+-- 
ब्रह्माजीसे भी ज्येठठ, ३०५ शिक्युखराट---बालमुकुन्दरूपसे 
शोभा पानेवाले, ३०६ विराटू--विशेष शोभासम्पन्न; 
अखिल ब्रक्षाण्डमय विराट रूपधारी भगवान्‌, ३०७ भक्त- 
पराधीन+--प्रेमविवश होकर भक्तोंके अधीन रहनेवाले, 
३०८ स्तुत्यः--स्व॒ुति करने योग्य, २०९ स्तोन्नार्थ- 
साधकः--स्तोनमें कद्दे हुप्ए अर्थकों सिद्ध करनेवाले || १६५९॥ 

परार्थकर्ता कृत्यक्षः. स्वार्थक्रत्यसदोज्क्ितः । 

खसदानन्दः सदाभ्नद्रः सदाशान्तः सदाशिवः १७०) 

३६१० परार्थकर्ता--परोपकार करनेवाले, ३११ 
छत्यशा--कर्तव्यका शान रखनेवाले, ३१२ खार्थकृत्य- 
सदोज्झ्षितः--खार्थताधनके कार्येसे सदा दूर रहनेवाले; 
३१३ खसदानन्द:--सदा आनन्दमम) सत्पुयषोकी आनन्द 
प्रदान करमेवाले अथवा सत्‌ एवं आनन्दस्वरूप, ३१४ 
सदाभद्र+--8र्वदा कब्याणरूप, ३१७० खसदाशान्त+-- 
नित्य शान्तः ३१८६ संदाशिवः--निरन्‍तर कल्याण 
करनेवाले, )| १७० ॥ 

सदाप्रियः सदातुष्टः सदापुष्ट. सदार्चितः। 

सद॒पूृतः पावनाइ्यो वेद्युझ घृपाकपिः ॥१७१॥ 





$ 


प्द्दे 


३१७ सखदाप्रियः--सबंदा सबके प्रियतम, ३१८ 
सद(तुए;--निरन्तर संतुष्ट रहनेवाले, ३१० सदापुए/-- 
ध्षुधा-पिपासा तथा आधि-व्याधिसे रहित होनेके कारण सदा 
युष्ट शरीखाले, ३९० सदाचितः--भरक्तोंद्वारा निरन्तर 
पूजित,३२१ सदा पूतः--नित्य पवित्र; ३९२ पावनाध्य:-- 
पवित्र करनेवाल्में अग्रगण्य, ३१३ येदगुल्य/--वेदोके गूढ 
रहस्य, ३२२४ चूषाकपिः--इृष--धर्मको  अकम्पित 
( अविचलछ ) रखनेवाले भ्रीविष्णु ॥ १७१ ॥ 


* सहखनामा जियुगश्चतुसूतिश्रतुभुजः 
भत्तभच्यभवच्चाथो महापुरुषपूर्वज:.. ॥१७२॥ 
३२५ सहस्ननामा--हजारों नामबाले, ३२६ 


जियुग+-सत्ययुग, ज्रेता और द्वापर मामक नियुग- 
खरूप, ३१७ चतुसूँलि।--राम, लक्ष्मण, भरत और शन्रुघन- 
रूप चार मूर्तियोंवाले, ३९८ चतुभुजः--चार भुजाओंवाले, 
३२९, भूतभव्यमचन्नाथ+--भूत, भविष्य और वर्तमान- 
सभी प्राणियोंके खामी, ३३० मद्दापुरुषपूर्वेज्+--महा- 
पुरुष ब्रह्मा आदिके भी पूर्वज ॥ १७२ ॥| 

मारायणो सब्जुकेशः सर्वेयोगविनिःसृत्तः | 

चेद्सारो यश्ञसारः  सामसारस्तपोनिधि; ॥१७१॥ 


३३२१ नारायणः--जलूमें शयन करनेवाले, ३३२ 
मज्जुकेश:--मनोहर छुँधराले केशोंवाले, ३२३ सर्वयोग- 
विनिःसख्त+--नाना प्रकारके शाज्लरोक्त साधनोंसे जाननेमें 
आनेवाले, समस्त थोग-साधनेंसे प्रकट होनेवाले, ३३७ 
चेद्सार+--वेदोंके सारभूत तत्व, ब्रह्म, ३४५ यश्सार:--- 
यशेकि सारतरत्व--यशपुरुष विष्णु, ३६६ सामसार।-- 
सामवेदकी श्रुतियोद्वारा गाये जानेवाले सारभूत परमात्मा, 
३३७ तपोनिधि+--तपस्याके भंडार नर-नारायणस्वरूप 
॥ १७३ ॥ 


साध्यश्रेष्ठ. पुराणधिंनिष्ठा शान्ति: परायणम्‌ | 
दिवखसिशुलूविध्वंसी श्रीकण्ेकवरमद्‌ः ॥१७४॥ 


इ३८ खाध्यश्रेष्त--साध्य देवताओंमें श्रेष्ठ, साधनसे 
प्रात्त होनेवालोमें सबसे श्रेष्ठ) ३३९ पुराणपिं+--पुरातन 
ऋषि नारायण, ३४० निष्ठा--सबकी स्थितिके आधार--- 
अधिष्ठानस्वरूप, ३७१ शाल्तिः--परम शान्तिखरूप, 
२७४२ परायणम्‌--परम प्प्यस्थान, ३४३ शिव+-- 
उस्यागस्व्प, ३४४ चिशूलविध्व॑ंसी--आध्यात्मिक 
आदि त्रिविष्र शूछोंका नाछ करनेवाले जयवा यल्यकाल्में 


# अचयस् हपीकेशं यदीउछसि पर पद्म # 


| संक्षिप्त पढपुराण 


महारद्ररूप होकर तिशूलसे समस्त विश्वका विध्यंस करनेवाले) 
३४५ श्रीकण्ठेकवरप्रद+--भगवाद्‌ शझ्नरके एकमात्र 
वरदाता ॥ १७४॥ 


नरः क्ृष्णो हरिधंर्मनन्दनी घर्मजीचनः | 
आदिकर्ता सर्वसत्य;. सर्वखीरत्नदर्पहा ॥१७५॥ 


३४६ नरः--बदरिकाश्रममें तपस्या करनेवाले श्यप्ति- 
श्रेष्ठ नर, नरके अवतार अर्जुन, ३४७ कृष्णः--भक्तोके 
मनकोी आक्ृष्ट करनेवाले देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, सच्चिदा- 
नन्दखरूप परमात्मा, ३४८ हरिः--गजेद्धकी पुकार सुनकर 
तत्काल प्रकट हो ग्राहके प्राणोंका अपहरण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीहरि, ३४० घर्मनन्दनः--धर्मके यहाँ पुत्ररूपसे अवतीर्ण 
होनेवाले भगवान्‌ नारायण, अथवा धर्मराज युधिष्ठिरको 
आनन्दित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ३५० चर्म जीचन।-- 
पापाचारी असुरोंका मूलोच्छेद करके घर्मको जीवित रखने- 
वाले, ३५१ आदिकतो--जगतके - आदि कारण ब्क्षाज़ीकों 
उसनन्‍न करनेवाले, ३५२ सर्वेसत्य+--पूर्णतः सत्य- 
खरूप, ३५३ सर्वत्लीरलद्पंह्व--जितेन्द्रिय होनेके कारण 
सम्पूर्ण सुन्दरी स्रियोंका अभिमान चूर्ण करनेवाले ॥१७५॥ 

ब्रिकालजितकन्दर्प 


उ्वेशीस दूमुनीश्वरः । 
जाद्य। कविह॑यप्रीवः 


सर्चंचागीश्ररेश्वरः ॥१७६॥ 


३५४ जिकालजितकन्द्प+--भूत, सविष्य और 
वर्तमान--तीनों कालोंमें कामदेवकी परास्त करनेवाले; ३०० 
उचशीस्क--उर्वश्षी अप्सराकी सृष्टि करमेवाले भगवान्‌ 
नारायण, ३५६ मुनीश्यरः--तपस्वी मुनियोमे- भ्रेष्ठ नर- 
भचारायणखरूप, ३५७ आद्य+--भादिपुरुष विष्णु, ३५८ 
फविः--जिकालदर्शी विद्वान, ३०० हयञ्रीय/--हयग्रीव 
नामक अवतार घारण करनेवाले भगवान्‌, ३६० सर्च- 
वागीश्वरेश्वरः--अ्रद्या आदि समस्त वागीश्वरोंके भी 
ईश्वर ॥ १७६ ॥ 


सर्वदेवमयो 
अननन्‍्तविद्याप्रभची 


ब्रह्मगुरुवोगीश्वरीपतिः । 
मूलाविद्याविनाशकः ॥१७७॥ 
३६१ ख्वदेषमय।--सम्पूर्ण देवस्वरूप, ३६२ ब्रह्म- 
गुरुः--अज्याजीको वेदका उपदेश करनेवाले शुरु, ३६३ 
वागीश्वरीपति:--वाणीकी अधीश्वरी सरस्वती देवीके 
स्वामी, ३६७ अनन्तविद्याप्रभव--असंख्य विद्याओँकी 
उत्पत्तिके हेतु, ३६५ सूछाविद्याविनाशकः--भव-बन्धनकी 
हेदुयूत मूल अविद्याका विनाश करनेवाले || १७७ ॥ 








. इसरखण्ड ] 





सार्वक्यदोी. नसजाव्यनाइको सघुसूदनः । 
अनेकमन्त्रकोटीशः शब्दअह्मेकपारगः ॥१७८॥ 
३६६ सावह्यद्‌:--सर्वज्ञता प्रदान करनेवाले, ३६७ 
नमजाड्यनाइाकः--प्रणाम करनेवाले भक्तोंकी जड़ताका 
नाश करनेवाले, ३६८ मचुखूदनः--मधु नामक दैत्यका 
बंध करनेवाले, ३६० अनेकमन्त्रकोटीश।--अनेक करोड़ 
मन्त्रेंके स्वामी, ३७० शाब्दृत्रह्मेकपारगः--शब्दब्रह्म 
( बेद-वेदाड्रों ) के एकमात्र पारज्ञत विद्वान्‌ || १७८ ॥ 
आदिविद्वान्‌ वेदकर्ता वेदात्मा श्रुतिसागरः । 
घद्या्थवेदाहरण: सबंविज्ञानजन्मसू: ॥१७९॥ 
३७१ आदिविद्यान--सर्वग्रथम वेदका शान प्रकाशित 
करनेवाले, ३७२ वेदकता--अपने नि£श्वासके साथ वेदोंको 
प्रकट करनेवाढे, ३७३ बेदात्मा--वेदोंके सार तत्व-- 
उनके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले सिद्धान्तभूत परमात्मा; 
३७७४ श्रुतिसागरः--वैदिक शानके समुद्र, ३७५ 
ब्रह्मा थेवेदाहरणः--मत्स्यरूप धारण करके ब्रह्माजीके 
लिये वेदोंकी ले आनेवाले, ३७६ सर्वेविज्ञानंअन्मभू+-- 
सब प्रकारके विज्ञानोंकी जन्मभूमि || १७९ ॥ 
विद्यारजो.. छ्वानसूर्ति्शानसिन्धुरखण्डघीः । 
मत्स॑देवी महाश्यज्ञी जगद्धीजवहिन्रष्क्‌ ॥१८०॥ 
३७७ विद्याराज:--समस्त विद्याओंके राजा; ३७८ 
झानसूरतिः--शानस्वरूप, ३७९ शानसिन्धुः--शनके 
सागर, ३८० अखण्डघी३--संशय-विपर्यय आदिके द्वारा 
कभी खण्डित न दोनेवाली बुद्धिसे युक्त, ३८१ भत्स्य- 
देंच:--मत्स्यावतारधारी भगवान) ३८२५ महान्टक्ू/-- 
मत्स्य-शरीरमें ही महान्‌ ःद्धा धारण करनेवाले, ३८३ 
जगद्वीजवहिच्नक्षुक---संसारकी बीजभूत ओषधियोंके सहित 


नोकाकों अपने सींगमें बॉधकर धारण करनेवाले मत्स्य-. 


भगवान्‌ ॥ १८०॥ 
छीलाव्याप्ताखिकास्भीोधिऋवेदादिप्रवर्चकः. ॥ 
भादिकूर्मोईखिलाधारस्तृणीकृतजगद्धरः ॥१८ ९॥ 
३८७ लीलाव्याप्ताखिलाम्भोधिः--अपने मत्स्य- 

. शुरीस्वे लीलापूर्वक सम्पूर्ण समुद्रको आच्छादित कर लेनेवाले, 

३८५ छऋग्वेदादिप्रवर्तकः--ऋग्वेद, यजुर्वेद आदिके 

प्रव्तंक) ३८६ आदिकूम;--सर्वश्रथम कच्छपरूपमें प्रकट 

होनेवाले भगवान; ३८७ अखिलाधारः---अखिल ब्रह्माण्डके 
आधारभूत, ३८८ तृणीकृतजगद्धर+--समस्त जगतके 
भारकी तिनकेके समान समझनेवाले | १८१ ॥ 

पृ० पु० सं० ८. ५--- 


$ भाम-कीलेनकी भाहिमा तथा भीविष्णुलहस्तनासस्तोत्का धर्णन # 


स्च्य्प्स्स्य्य्लल््ल्ल्ि््च््ि्ओओओओओओंओ समय च्चटन्मलसपतममम्नपप्समिमनननज कन्या नम मन टट ८ -पप< 





द६७ 








अमरीक्वतदेवीघः पीयूषोत्यत्तिकारणम्‌ । 
आत्माधारों धराधारो यज्ञाज़ी घरणीघरः ॥१८२॥ 
३८९ अमरीकृृतदेवीधः--अमृत पिछाकर देव- 
समुदायको अमर वनानेवाले, ३९० पीयूषोत्पत्ति- 
द्ारणम--क्षीरतागरसे अम्ृतके निकालनेमें प्रधान 
कारण, ३०१ आत्माधचार:--अन्य किसी आधारकी अपेक्षा 
न रखकर अपने दी आधारपर स्थित रहनेवाले, ३९२ 
चराधार:--एथ्वीके आधार; ३९३ यशाड्+--यज्ञमय 
शरीरवाले भगवान्‌ वराह। ३०५४ घरणीधर+--अपनी 
दाढ़ौंपर प्ृथ्वीको धारण करनेवाले ) १८२ ॥ 
हिरण्याक्षदरः एृथ्वीपतिः श्राद्धादिकल्पकः | 
समस्तप्तृभी तिन्नः समस्तपितृजीवनस्‌ ॥१८३॥ 
३९५ हिरण्याक्षहरः--वराहरूपसे ही हिरिण्याक्ष नामक 
देत्यका वध करनेवाले, २५६ पृथ्वीपति:--उक्त अवतारमें 
ही प्रथ्वीकों पत्नीरूपमें अहण करनेवाले, अथवा पृथ्वीके 
पालक, १९७ शभ्राद्धादिकट्पकः--पितरोंके लिये भ्राद्ध 
आदिकी व्यवस्था करनेवाले, ३९०८ खमस्तपितृभीतिप+-- 
सम्पूर्ण पितरोंके मयका निवारण करनेवाले, ३९९, समस्त- 
पिदुजीवनम---समस्त पितरोंके जीवनाधार ॥ १८३ ॥ 


हच्यकव्येकभुग्धव्यकब्येैकफलदायकः । 
रोमान्तर्लीनजलधिः क्षोमिताक्षेपसागरः ॥१८४॥ 


४०० हृव्यकव्यैकमुकू--हव्य और कव्य ( यश्ञ और 
आद्ध ) के एकमात्र भोक्ता, ७०१ हृव्यकव्येकफल- 
दायकशः--यश और आद्धके एकमसात्र- फलदाता, ४०२ 
रोमान्तर्लीनजलघिः--अपने रोम-कूपोंमें समुद्रको लीन 
कर लेनेवाले महावराह, ४०३ क्षोसिताशेषसागर+-- 
वराहरूपसे प्रथ्वीकी खोज करते समय समस्त समुद्रको क्षुब्ध 
कर डालनेवाले |[१८४॥ 

महावराहोी यह्ञष्नध्यंसकी याक्षिकाश्रयः । 

श्रीनुसिंहो दिव्यसिंहः सर्वानिष्टार्थदुःखह्ा ॥१८७ा। 

४०४ महावराह+--महान्‌ वराहरूपघारी भगवान 
४०५ यश्वप्नध्दंसकः--यशमें चिप्त डालनेवाले असुरोके 
विनाशक, ४०६ या झिकाश्रयः--यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोके 
परम आश्रय, ४०७ श्रीन्नरसिह+--अपने भक्त प्रह्मदकी 
बात सत्य करनेके लिये नुसिहरूप धारण करनेवाले भगवान, 
४०८ दिव्यसिह:---अलोकिक सिंहकी आकृति घारण 
करनेवाले, ४०९५ सवोनिष्टाथेडुःस्तद्दा--सब प्रकारकी 
अनिष्ट वस्तुओं ओर दुःखोंका नाग करनेवाले ॥१८५॥ 








धैद्द # अर्ययख ह॒वीकेश घद्रीच्छल्लि पर एक्स $ [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
एकवीरो5जुतवलो यन्त्रमन्त्रेकमअनः सिद्धि और मनन्‍्त्रोंसे अधिक शक्ति रखनेवाले, ४३१ 


ब्रह्मदिदुःसहज्योतिर्युगान्ताग्ल्यतिभीषण:... ॥$<६॥ 

४१० एकवीर:--अद्वितीय वीर; ४११ अद्भुत- 
बृछः--अद्भुत शक्तिशाली, ४१२ यन्त्रमन्त्ैकस झनाः-- 
झत्रुके यन्त्र-मन्त्रोकी एकमात्र भंग करनेवाले, ४१३ ब्रह्मादि- 
डुशलहज्योतिः--जिनके श्रीविग्रहकी ज्योति ब्रह्मा आदि 
देवताओंके लिये भी दुःसह है, ऐसे सिंह भगवान ७१७ 
युगान्ताग्न्यतिभीपण+--प्रल्यकाढीन अग्निके समान 
अत्यन्त भयड्भर ॥१८६॥ 


कोटिवद्भाधिककखो. जगदुदुप्प्रेक्ष्यमूतिष्टक्‌ । 
मातठ्चक्रप्रमथनो महामावृगणेश्वरः ॥९८ण॥। 


४१५ कोटिवज्ञाधिकनख+--करोड़ों वज्ञोसे भी 
अधिक तीक्ष्ण नखोंबाले, ४१६ जगदुदुष्प्ेक्ष्यसूत्तिंघकू-- 
सम्पूर्ण जगत्‌ जिसकी ओर कठिनतासे देख सके, ऐसी 
भयानक मूर्ति धारण करनेवाले, ४१७ सातृचकऋप्रमथन:-- 
डाकिनी, शाकिनी, पूतना आदि मातृ-मण्डलकी मथ डालमे- 
वाले, ४२८ महामात्गणेश्वर:--अपनी दक्तिभूत दिव्य 
महामातृगर्णेकि अवीश्वर ॥ १८७॥ 

अखिन्त्यामोघवीरयाद्यः समस्तासुरघस्मरः । 

हिरण्यकशिपुच्छेदी कार. संकर्षणीपततिः ॥१८८॥ 

४१९ अचिस्त्यामोघचीयोल्य+--कभी व्यर्थ न जाने- 
वाले अचिन्त्व पराक्रमसे सम्पन्न, ४२० समस्तासुरघ- 
स्मरः--समस्त अउुरोंकोी आस बनानेवाले, ४२१ हिरण्य- 
कशिपुच्छेदी--हिरण्वकशिपु नामक दैत्यको विदीर्ण 

करनेवाले, ४२२ कालः--असुर्रोके लिये कालूरूप, ,४२३ 
संकर्षणीपतिः---संह्वारकारिणी शक्तिके स्वामी ||१८८ ॥ 
कतान्तवाहन; सद्यासमस्तसयनाशनः | 

पर्वविज्वान्ककः. सर्वसिद्धिदः. सर्वपूरकः ॥१८५९॥ 

४२४ दछ्धतान्तवाहनः--कालको अपना वाहन बनाने- 
वाले, 2२५ सद्यःसमस्तभयनाशनः--शरणमें आये 
हुए भक्तंकि समस्त भयोंका तत्काल नाश करनेवाले, ४२६ 
सर्वविश्वान्तकः--सम्पूर्ण विश्नोंका अन्त करनेबाढे, ४२७ 
सर्चेसिद्धिदः--सत प्रकारकी सिद्धि अदान करनेवाले, ४२८ 

सर्वेपूरक+--रम्पूर्ण मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाले ॥१८९ ॥! 
समस्तपातकच्च॑सी लिछ्विसन्त्राधिकाहयः । 
मैरेशों. हराति्नः कालकोटिदुरासद: ॥१५९०॥ 
3२५ समसस्‍्तपातकध्वंसी--सव पातकोंका नाश 

करनेवारे, ४३० सिद्धिमन्वाधिकाद्यः--नाममें हद 


मैरवेश+--मैरवंग्णोके खामी, ४३२ हसरापतिप्न/-- 
भगवान्‌ शद्लरकी पीड़ाका नाश करनेवाले, ४३३ काल- 
कोटिटुरासदः--करोड़ों कार्लेके लिये भी दुर्घष ॥१९०॥ 
देत्यगर्भसाविनामा स्फुटडह्माण्डगर्जितः 
सम तसात्राखिलबत्राताऊुतरूपो महाहरिः ॥१९१॥ 
४३७ देत्यगर्स्लावित्ामा--जिनका नाम सुनकर 
ही देल्यपत्षियोंके गर्भ गिर जाते हैं---ऐसे भगवान्‌ नृरतिंह, 
४३५ स्फुटद्रह्माण्डगर्जितः--जिनके गर्जनेपर सारा 
ब्रह्माण्ड फटने छगता है, ७३६ स्घृतमात्राखिलत्राता-- 
स्मरण करनेमात्रसे सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करनेवाले, ४३७ 
अद्भुतरूप:--आश्चर्यजनक रूप घारण करनेवाले, ४३८ 
महाहरिः---महान्‌ सिंहकी आकृति धारण करनेवाछे॥ १९ १॥ 
प्रह्मचर्यशिरःपिण्डी.. दिक्‍्पालो3र्घाज्नमू पणः । 
द्वादशाकशिरोदासा रूदशीपकनूपुरः ॥१९२॥ 
४३९, ब्रह्मचयंशिरःपिण्डी--अपने शिरोमागर्मे 
ब्रक्मचर्यकी घारण करनेवाले, ४४० दिक्पाल;--समस्त 
दिशाओंका पालन करनेवाले, ४४१ अद्धोह्भूषण:--आधघे 
अज्ञर्में आभूषण घारण करनेवाले तृसिंह, ४७२ द्वादशाक- 
शिरोदामा--मस्तकमें बारह सूर्योके समान तेज धारण 
करनेवाले,४४३ रूद्रशीर्षे कनू पुरः--जिनके चरणोमें प्रणाम 
करते समय रुद्रका मस्तक एक नूपुरकी माँति शोभा घारण 
करता है, वे भगवान्‌ ॥१९२॥ 


योगिनीग्रस्तगिरिजातन्राता सैरवतर्जकः । 
चीरचक्रेश्वरोड्त्युयो यमारि। कालसंवरः ॥१९१॥ 
४४४  योसिनीश्रस्तगिरिजञान्राता--योगिनियोंके 


चंगुलमें सी हुईं पार्वतीकी रक्षा करनेवाले, ४४० 
भेरवतज॑कः--भैरवगणोंको डॉट बतानेवाले, ४४६ चीर- 
चक्रेश्वर:--वीरमण्डलके ईश्वर, ४४७ अत्युग्र+--अत्यन्त 
भयक्कर, ४४८ यपम्ारिः--यमराजके शत्रु, ४४९ कालू- 
संबरः--कालको आच्छादित करनेवाले ॥१९१॥ 

क्रोघेश्वरो रुद्गवचण्डीपरिवारादिदुएभुक्‌ | 

सर्वाक्षोभ्यो रूच्युृत्युः कालझ्त्युनिव्तेकः ॥१९४॥ 

४५० क्रोघेश्वर:--क्रोधपर शासन करनेवाले, ४५१ 
रुद्बचण्डीपरिवारादिदुएशुक--रद् और चण्डीके 
पार्पदोर्मे रहनेवाले दुश्ेंके भक्षक, ४५२ स्वीक्षोस्य+-- 
किसीके द्वारा भी विचलित नहीं किये जा सकनेवाले, ४५३ 
खत्युरूत्यु+--मोतको भी मारनेवाडे, ४५४ कालसृत्य- 





उत्तरखण्ड ] 


# लाम-कीतनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहंस्रनामस्तोत्रका वर्णन # 


द्द्९ 








निवतकः--काछ और मृत्युका निवारण करनेवाले || १९४॥ 
असाध्यसवरोगज्नः सर्वदु्अ॑हसीम्यक्ृत्‌ । 
गणेशकोटिदर्पन्नो दुश्सहाशेषगोन्रह्म ३९७ 
४०० असाध्यसब रोगप्नः--सम्पूर्ण असाध्य रोगोंका 

नाश करनेवाले, ४५६ सर्वेदग्रहसोम्यक्षत्‌--समस्त दुष्ट 

प्रहोकी झान्त करनेवाले, ४५७ गणेशकोटिदपप्नः 

करोड़ों गणपतियोंका अमिमान चूर्ण करनेवाले, ४५८ 

इस्सहाशेपगोत्रद्टा--समस्त दुस्स॒ह शनत्रुओँके कुलका 

नाथ करनेवाले ॥१९५॥ 


देवदानवदु्दशों जगद्भयदसीपकः । 
समसख्तुर्गतिन्नाता जगन्ञक्षकभक्षकः ॥१९६॥ 


हट 


४०५९ देवदानवदुदशः--देवता और दानबोंको भी 
जिनकी ओर देखनेमें कठिनाई होती है---ऐसे भगवान्‌ द्ृसिंह) 
४६० जगद्भयद्भीपकः--संतारके भयदाता असुर्रोको 
भी भयभीत करनेवाले, ४६१ समस्तदुर्गतित्राता-- 
सम्पूर्ण दुर्गतियेंसि उद्धार करनेवाले, ४७६५ जगद्धक्षक- 
भ्रशक्षक+--जगत्‌का भक्षण करनेवाले कालके भी भक्षक १९६ 

उ््नेशो5स्वरमाजौरः काछमृपकसक्षकः । 

अनन्तायुधदोद॑ण्डी नूर्सिद्दों चीरभ्द्भजित्‌ ॥१९७॥ 

४६३ उद्नेश+--उम्र झक्तियोपर शासन करनेवाले, 
४६४ अम्बरसाजीरः--आकागरूपी बिलाव, ४६५ फकारू- 
सूपकमक्षकः--कारुूूपी चूहेकी खा जानेवाले, ,४८६ 
सननन्‍्तायुघ्दोदण्डी-- अपने बाहुदण्डोकी ही अक्षय 
आयुर्धेके रूपमें घारण करनेवाले, ४६७ नूर्सिह:--नर 
तथा सिंह दोनोंकी आकृति धारण करनेवाले, ४६८ चौर- 
भ्रनद्वजित---वीरभद्रपर विजय पानेबाले ॥१९७॥ 


योगिनीचक्रगुद्येशः शक्रारिपशुमॉसभुक्‌ । 
स्द्रो नारायणो मेपरूपशक्षरवाहनः ॥१९८॥ 
४६०. योगिनीचक्रशुद्येंश+--योगिनी-मण्डलके 


रहस्थोंके स्वामी, ४७० शक्रारिपशुमांससुक--इन्द्रके 
शन्रुभूत दैत्यरूपी पशुओंका भक्षण करनेवाले, ४७३ रुद्र: -- 
प्र्यकालूमें सबकी रलानेबाले रुद्र अथवा भयड्लुर आकार- 
वाले नृसिंद, ७७२ नारायण+--नार अर्थात्‌ जीवसमुदायके 
आश्रय; अथवा नार--जलकी निवासस्थान बनाकर रहंने- 
वाले शेपशायी, ७७३ भेपरूपशड्डूरचाहन+--मेषरूपधारी 
शिवको वाहन बनानेवाले ॥१९८॥ 
मेपरूपशिवन्नाता दुष्णक्तिसहलभुक्‌ । 


तुकसीचछभी चीरो वामाचाराखिकेशटदः ॥ १९९ 


४७४ मेपरूपशिचवत्राता--मेपलूपघारी शिवके रक्षक, 
४७० दुष्शक्तिसहस्रञ्चु क--तहलों दुष्शक्तियोंका विनाश 
करनेवाले, ४७६ तुलसीवछमः--तुल्सीके प्रेमी, ४७७ 
बवीर:--झरवीर, ४७८ वामाचाराखिलेएदः--सुन्दर 
आचरणवालोंका सम्पूर्ण अभीष्ट तिद्ध करनेवाले ॥१९९॥ 

महादिवः शिवारूढो. भेरवैककपारूछक्‌ । 

झिलिचक्रेश्वरः शक्रदिव्यसोहनरूपदः ॥२० ०॥ 

४७० महाशिवः--परम मज्जलमय) ४८० शिवा- 
रूढ+--कल्याणमय वाहनपर आरूढ़ होनेवाले, अथवा 
ध्यानस्थ भगवान्‌ शिवके छहृदयकमलपर आसीन होनेवाले; 
४८१ सभैरवेककपालघ्चुकू--रुद्वरूपसे हाथमें एक भवानक 
कपाल धारण करनेवाले, ४८२ झिल्लिचक्रेश्वरः--आींगुरोंके 
समुदायके स्वामी, ४८३ शाक्रद्व्यमोहनरूपद+--इनन्‍्द्रको 
दिव्य एवं मोहक रूप देनेवाले |२००॥ 


गौरीसो माग्यदयो.. सायानिधि्सायासयापहः । 
बअद्यतेजीमयो... ब्रद्मश्रीमयश्च न्रयीमयः ॥२०१॥ 


४८४ गौरीसोभाग्यद्‌ः--भगवती पार्वतीको सौभाग्य 
प्रदान करनेवाठे। ४८७. मायानिधिः--सायाके 
भंडार; ४८६ भायासयापद्+--मसायाजनिंत. भयका 
नाश करनेवाले, ४८७ ब्रह्मतेजोमय+--ब्रकह्मतेजसे सम्पन्न 
भगवान्‌ वामन, ४८८ ब्रह्मश्रीमय+--्राह्षणोचित श्रीरो 
परिपूर्ण विग्नहवाले, ४८० घ्रयीमय:--ऋक्‌; यजुः और 
साम--इन तीन वेदोंद्वारा प्रतिपादित खखूपवाले ॥२०१॥ 

सुन्रह्मण्यो बलिध्चंसी बामनो5दितिदुःखह्दा। 

डपेन्द्रोी नृपतिर्विप्णुः कश्यपान्वयमण्डनः ॥२०२॥ 

४९० सुन्नह्मण्यः--ब्राह्मण, बेद, तप और शानकी 
भलीमॉति रक्षा करनेवाले, ७९१ वलिध्यंसी--राजा बलिको 
खर्गसे हटानेवाले, ४५२ चामनः--वामनरूपधारी भगवान, 
४९०३ अद्तिद्धुःखहा--देवमाता अदितिके ढुःख दूर 
करनेवाले, ४९४७ उपेन्द्र:--इन्द्रके छोटे भाई; द्वितीय इन्द्र, 
४९७ नुपतिः--राजा, जो नराणां च नराधिपः के 
अनुसार भगवानकी दिव्य विभूति है, ४९६ विष्णुः-- 
बारह आदित्योंमेंसे एक, ४९७ कद्यपान्वयमण्डन/--- 
कद्यपजीके कुछकी शोभा बढ़ानेवाले ॥|२०२॥| 

बलिस्वाराज्यदः... सर्वदेवविश्ान्नदो5्च्युतः । 

उरुक्रमस्तीर्थपादखिपद्स्थस्रिविक्रमः ॥२०३॥ 

४९८ चलिस्वाराज्यद:--राजा बलिको [ अगले 
मन्वन्तरमें इन्द्र बनाकर ] खर्गका राज्य प्रदान करनेवाले, 


६७० 


# अचयस्व हपीकेश यदीच्छसि पर॑ पद्म # 


[ संक्षिप्त पह्मपुराण 


्॥ल जन _् ््ल्श्ल्य्््य्च्च्च्च्क्कक्क्लक्क््-्ल्िियििसिडिसल--+डलयडया०-.-००००००००#० 


४९९ सर्वेदेवविप्रान्नद्‌ः---सम्पूर्ण देवताओं तथा आक्षणोंको 
अन्न देनेवाले, ५०० अच्युत+--अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले, ५०१ उरुक्रसः--बलिके यज्ञमें विराट्रूप 
होकर लंबे डगसे त्रिलोकीको नापनेवाले, ७०२ 
तीर्थपादः--गज्ञाजीको प्रकट करनेके कारण तीर्यरूप 
चरणोंवाले, ५०३ त्रिपदस्थ:--तीन स्थानोपर पैर रखने- 
वाले, ५०४ त्रिविक्रमः--तीन बड़े-बड़े डगवाले |[२०३॥ 
व्योमपादः स्वपादास्स:पविन्नितजगत्त्रयः । 
बरद्ेशाय्भिवन्दाइप्िद्व॑तरधर्मा हि धावनः ॥२०४॥ 
५०५ व्योमपादः--सम्पूर्ण आकाशको चरणॉसे 
नापनेवाले, ५०६ स्वपादाम्भःपविन्षितजगत्जय:-- 
अपने चरणोंके जछठ (गल्लाजी) से तीनों छोकोको 
पवित्र करनेवाडे, ५०७ ब्रह्मेशाच्रभिवन्याझाध्रिः-- 
ब्रह्मा और शह्कर आदि देवतार्भो के द्वारा बन्दनीय चरणोंवाले, 
७०८ द्रुतधमो--शीघ्रतापूर्चक धर्मका पालन करनेवाले, 
५०९ अहिधावनः--8र्पकी भाँति तेज दौड़नेवाले | २०४॥॥ 
भचिन्त्या्भुतविस्तारो विश्ववृक्षो महाबकूः । 
राहुमूर्धापराज्ञच्छिद्‌ु.. भ्वयुपत्नीशिरोहरः ॥२०णा। 
५१० अचिन्त्याद्भुतविस्तार+--किसी तरह चिन्तनमें 
न आनेवाले अद्भुत विस्तारसे युक्त, ५११ विश्वत्र क्ष+-- 
संसार-वृक्षरूप। ५१२ सहावरूई--महान््‌ वलसे युक्त, 
५१३ राइसूधघौपराज्च्छित्‌--राहुके मस्तक और घड़को 
काटकर अलछ्ग करनेवाले, ५१७ भ्रृगुपत्नीशिरोहरः--- 
भगुपकीके मस्तकका अपइरण करनेवाले |२०५॥ 
पापात्यस्तः सदापुण्यो दैत्याशानित्यखण्डकः । 
पूरिताखिलदेवादो विश्वार्थेकावत्तारक्ृत्‌ ॥२०६॥ 
५१५ पापात्थस्त+-पापसे डरनेवाले, ५१६ खदा- 
पुण्य+--निरन्तर पुण्यमें प्रवृत,, ५१७ दैत्याशानित्य- 
खण्डकः--धर्मविरोधी दैत्योंकी आशाका सदा खण्डन 
करनेवाले, ५१८ पूरिताखिलदेवाशः--सम्पूर्ण देवताओं- 
की आशा पूर्ण करनेवाले, ५१९ विश्वार्थकायतारकूत्‌-- 
एकमात्र विश्वका कल्याण करनेके लिये अवतार लेनेवाले २०६ 
स्वमायानित्यगुप्तात्मा भक्तचिन्तामणि; सदा | 
चरदः कार्त॑वीर्या दिराजराज्यप्रदो5नघ: ॥२०्णा 
5२० स्वमायानित्यमुप्तात्मा--अपनी मायासे 
निरन्तर अपने स्तरूपको छिपाये रखनेवाले, ५२१ सदा 
भक्तचिन्तामणिः--सदा भक्तोंका मनोरय पूर्ण करनेके 
ल्यि चिन्तामणिके समान, ७५२२ वरदः--भक्तोंको बर 


प्रदान करनेवाे, ५२१३ कातंचीर्याद्रिज्राज्यप्रदू+-- 
कृतवीर्य-पुत्र अर्जुन आदि राजारओंको राज्य देनेवाले, 
"२७ अनघः--खभावतः पापसे रहित |२०७॥ 
विश्वश्लाष्योड्मिताचारों दुत्तान्नेयो मुनीशरः। 
पराशक्तिसदांडिष्टो योगानन्द्सदोन्मद! ॥२० ८॥ 
५२५--विद्वइृरछा ध्य+--समस्त संसारके लिये परशंस- 
नीय, ५२६ अमिताचारः--अपरिमित आचारवाले, 
५२७ दृत्तात्रेयः--अन्निकुमार दत्त, जो भगवानके 
अवतार हैं, ५२८ मुनीश्वरः--मुनिर्योके खामी, ५२० 
पराशक्तिसदास्छिए:--सदा पराश्क्तिसे युक्त, ५३० 
योगानन्द्सदोन्मदः--निरन्‍्तर योगननित आनन्द 
विभोर रहनेवाले ||२०८॥ 
समस्तेन्द्रारितेजोहत्परमासृत्पत्मपः ] 
अनसूयागर्भरल्ल भोगसोक्षसुखग्रदुः ॥२०५९॥ 


५३१ समस्तेन्द्रारितेजोहतू--इन्द्रसे झन्रुता 


रखनेवाले सम्पूर्ण देत्योंका तेज हर लेनेवाले, ५३२ 
परमासतपझप+--परम अम्ृतमय कम्ततका रस पान 
करनेवाले, ५३३ अनस्ययागर्भरलम्‌---अनिपकी अनसूया- 
जीके गर्भके रत्न, ५३४ भोगमोक्षसुखपरद्‌ः--भोग और 
मोक्षका सुख प्रदान करनेवाले ||२०९ ॥ 

जमदझिकुलादित्यो रेणुकाछुतवाक्तिएक्‌ । 

मातृहत्यादिनि्लेपः स्कन्द्जिद्विम्राज्यद्‌ः ॥२१०॥ 

५३५ जमद्ग्निकुछादित्य:--मुनिवर जमदग्निके 
वंशको सूर्यके समान प्रकाशित करनेवाले परञुरामजी, ७५३६ 
रेणुकाहुतशक्तिश्कू--माता रेणुकाकी अद्भुत शक्ति धारण 
करनेवाले, ५३७ मात्हत्यादिनिलेप:--मातृहत्या आदि 
दोषोंसे निर्लिम्त रहनेवाले परचुरामजी, ५३८ स्कन्द्जित्‌-- 
कारत्तिकेयजीको जीतनेवाले, ५३९ विप्रराज्यद्‌:-- 
त्राक्मणोंकी राज्य देनेवाले ||२१० ॥ 


सर्वक्षत्त्रान्तक॒द्वी रद्पहा कार्त॑चीरय॑जित्‌ । 
सप्तद्वीपवतीदाता शिवाचंकयश:प्रदः ॥२११॥ 


५४० सर्वेक्षत्तान्तक्॒त्‌--समरत क्षत्रियोका अन्त-- 


करनेवाले, ५४१ बीरदर्पहा--बड़े-बड़े वीरोंका दर् दलन 


करनेवाले, ५४२ फा्तेवीय॑जित्‌---कतवीर्य पुत्र अर्जुनकी - 


परास करनेवाले, ५४३ सप्तद्वीपवतीदाता--आरह्मणोंको 
सातों द्वीपोंसे युक्त पथ्वीका दान करनेवाले, ५४४ शिवा्चक- 
यशःप्रद+---शिवकी पूजा करनेवालेको यञ्य देने- 
वाले ॥२११॥ | 


रा 


6 


उप्तरखण्ड ] 


शत -धीतेनक 
# नास-कीतेनकी महिमा तथा भ्रीविष्णुसहस्तनामस्तोत्षका वर्णन $ 
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भीसः परशुरामश्च॒ शिवाचार्येक्विश्वभूः । 
शिवाखिछजश्ञानकोशो सीषप्माचार्यो5पसिद्देवतः ॥२१२॥ 
ए४५ सीम+--भयड्डुर पराक्रम करनेवाले, ५७६ 
परशुरामः--परशरामरूपधारी भगवान्‌, ५४७ शिवा- 
चार्यकविद्यभू:-- भगवान्‌ शह्बुरको गुरु बनाकर विद्या 
सीखनेवाले संसारमें एकमात्र पुरुष, ५४८ शिवाखिल- 
ज्ञानकीश+--भगवान्‌ शद्टूरसे सम्पूर्ण शानका कोष प्राप्त करने- 
वाले, ५४९ भीष्माचाय:--पाण्डवॉके पितामह भीष्मजीके 
आचार्य, ५०० अज्निदेवतः-अग्निदेवताके उपासक || २१२॥ 
द्रोणाचार्यगुरुविंश्वजेन्रधन्वा कृतान्तजित्‌ । 
अद्वित्तीयतपोसूर्तित्रनह्मचयकदक्षिणः ॥२१ शा 
७०१ द्रोणाचार्यगुरु--आचार्य द्रोणके गुरु, 
"००२ विद्वजेश्रधन्चा--विश्वविजयी घनुष धारण करने- 
बाले; ५०३ रृूलान्तजित--कालको भी परास्त करनेवाले, 
(५५४ अद्वितीयतपोमूर्ति:--अद्वितीय तपस्याके मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप, ५०० ब्ह्मचर्यकद्क्षिण+--अ्रक्षचर्यपालनमें एक- 
मात्र दक्ष ॥२१२॥ हि 
मलुश्रेषःः सता सेतुमहीयान्‌ ब्ृपभी विराट । 
आदिराज:. क्षितिपिता सर्वरनेकदोहकूत्‌ ॥२१४॥ 
"०६ मनुझेएः--मनुष्योंमें श्रेष्ठ राजा एथु,५५७सतां 
सेतुः--सेतुके समान सत्पुरुषोंकी मर्यादाके रक्षक, अथवा 
सत्पुरुषोके लिये सेतुरूप। ५५८ महीयान--बड़ोंसे भी बड़े 
महापुरुष, ७५००९, घृषभः--कामनाओंकी वर्षा करनेवाले 
श्रेष्ठ राजा, ५६० विराट--तैजस्बी राजा; ५६१ आदि्‌- 
राज+--मनुष्योंमें सबसे प्रथम राजाके पदसे विभूषित, 
७६२ श्वितिपिता--एथ्वीको अपनी कन्याके रुपमें स्वीकार 
करनेवाले, ५६३ सर्वसनैकदोहकूत--गोरूपधारिणी 
पृथ्वीसे समस्त रत्नेंके एकमात्र दुहनेवाले |॥|२१४॥ 
पृथुजेन्माये ऋद॒क्षो गीःश्रीकीर्तिस्वयंदृतः । 
जगदूबृत्तिग्रदृश्चक्रवर्तिश्रेष्ठो5दयाखछक्‌ ॥२१७॥ 
७६४ पृथुः--अपने यशसे प्रख्यात एथु नामक 8, 
५६५ जन्मायेकद्क्ष/--उत्पत्ति; पालन और संहारम एक- 
मात्र कुशल, "६८ गीःश्रीकीतिस्वयंचुत+--बाणी, लक्ष्मी 
और कीर्तिके द्वारा स्वयं वरण किये हुए, ५६७ 
जगद्वृत्तिप्रद:--संसारकोी जीविका प्रदान करने वाले, 
७६८ चक्कवर्तिश्रेष्ट--चक्रवर्ती राजाअओंमिं श्रेष्ठ) ५५० 
अद्दयाखघ्रुक्‌ू--अद्वितीय शख्रधारी वीर ॥२१५॥ 
सनकादिमुनिप्राप्यमगवद्भक्तिवर्धनः न, 
वर्णीश्रमादिधर्माणां कर्ता बक्ता प्रवत्तंकः ॥२१ द। 





५७० सनकादिसुनिप्राप्यमगवद्धक्तिवर्धन:ः-- 
सनकादि मुनियोंसे प्रात्त होने योग्य भगवद्धक्तिका विस्तार 
करनेवाले, ५७१ वर्णाश्रमाद्धिमौणां कर्त्ता-- वर्ण और 
आश्रम आदिके धर्मोके बनानेवाले, ५७२' * ** * 'बक्ता--चवर्ण 
ओर आश्रम आदिके घर्मोका उपदेश करनेवाले, ५७३'** *** 
प्रवर्तेक/--उक्त धर्मोका प्रचार करनेवाले ॥२१६॥ 

सूर्यवंशध्वजो रामो राघवः सदूगुणार्णवः । 

काकुत्स्योी वीरराजायों. राजधमंधुरन्धरः ॥२१७॥ 

०५७४ सूर्यवंशध्चज:--पूर्यवंशकी . कीर्ति-पताका 
फहरानेवाले श्रीरधुनाथजी, ५७५ राम+--वोगीजनोंके रमण 
करनेके लिये नित्यानन्दस्वरूप परमात्मा, मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी, ५७६ राघवः--रघुकुलमें जम्म 
अहण करनेवाले, ५७७ सहुणार्णव:--उत्तम गुणोंके सागर, 
५७८ काकुत्स्थ+--ककुत्स्थ-पदवी घारण करनेवाके राजा 
पुरक्षयकी कुल-परम्परामें अवतीर्ण, ५७९ बीरराजाय-- 
वीर राजाओंमें श्रेष्ठ ५८० राजधर्मघुरन्धर:--राजघर्म- 
का भार वहन करनेवाले ॥२१७॥ 

नित्यस्वस्थाश्रयः सर्वभद्ठआह्दी. झुमैकइक । 
नररत्न॑ र॒त्नगर्भो धर्माध्यक्षो महानिधिः ॥२१८॥ 


५८१ नित्यस्वस्थाअ्रय4+--सदा अपने स्वरूपमें स्थित 
रहनेवाले महात्माओँके आश्रय, ५८२ सर्वभद्गग्माही-- 
समस्त कल्याणोंकी प्रासि करानेवाले, ५८३ शुमैकडक-- 
एकमात्र झुभकी ओर ही दृष्टि रखनेवाले, ५८४ नररलम-- 
मनुष्यों श्रेष्ठ ५८५ रत्नगर्भः--अपनी माताके गर्मके 
रत्न अथवा अपने भीत्तर रत्नमय गुर्णोकी धारण करनेवाले, 
५८६ धर्माध्यक्ष+--धर्मके साक्षी, ५८७ महानिधि।-- 
अखिल भूमण्डलके सम्राट होनेके कारण बहुत बड़े 
कोषवाले ॥२१८॥ 

सर्वेश्रेष्ठाक्षयः सर्वद्ात्राखप्रासवीय॑वान्‌ । 

जगदीशो दाशरथिः सर्वरनाश्रयों चुप: ॥र१९ा 

५८८ सर्वश्रेष्ठाअयः--सबसे श्रेष्ठ आश्रय, ५८५०, 
सर्वशख्ास्त्रामवीर्यबान:--समसत अख-शब्तोंके 
समुदायकी शक्ति रखनेवाढे, ५०० जगदीशः--सम्पूर्ण 
जगतके स्वामी, ५०१ दाशरथिः--अयौोष्याके चक्रवर्ती 
नरेश महाराज दशरथके प्राणाघिक प्रियतम पुत्र; ५०२ सवे- 
रशलाअयो हपः--पम्पूर्ण रक्नोंके आश्रयभूत राजा ॥२१९॥ 

समस्तधमसू: सर्वधर्मद्रशखिलार्तिहा । 

क्तीन्द्री झ्ानविज्ञानपारत्र्टा क्षमास्वुधिः ॥२२०॥ 


दर 


# अचेयस्व हृषीकेशं यदीचछसि पर पद्म $ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
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५९३ समस्तथधमस्‌:---समस्त धर्मोको उत्पन्न करने- 
वाले, ५९७४ स्वोधमेद्रष्टा--सम्पूर्ण घर्मोपर दृष्टि रखने- 
वाले, ५०५ अखिलातिदा--सबकी पीढ़ा दूर करनेवाले 
अथवा समस्त पीड़ाओंके नाशक, ५०६ अतीरद्र:--इन्द्रसे 
भी बढ़कर ऐड्वर्यशाली, ५०७ शानविज्ञानपारद्धश-- 
शान और विज्ञानके पारंगत, ५९८ क्षमास्वुधि+--क्षमाके 
सागर ॥२२०॥ 

सर्वप्रकषः.. शिप्टेशे.. इष॑शोकादनाकुछः । 

पिन्राज्ञात्यक्तसाम्राज्य: सपत्नोद्यनिर्भय: ॥२२१॥ 

७०९, सर्वप्रक्ृषः--सवसे श्रेष्ठ, ६०० शिष्टेए:--- 
शिष्ट पुरुषोंके इष्टदेव, ६०१ हर्पशोकादनाकुरू--हर्ष 
और शोक आदिसे विचलित न होनेवाले, ६०२ पिजाज्ञा- 
त्यक्तसापम्नाज्य--पिताकी आशासे समस्त भूमण्डलका 
साम्राज्य त्याग देनेवाछे, ६०३ सपलोद्यनिर्भय:-- 
शन्रुओंके उदयसे भयभीत न होनेवाले ॥२२१॥ 

गुद्दादेशापिंतेश्वर्यः शिवस्पर्धाजटाघर: । 

चित्रकृटाप्तरत्ाद्रिजगदीशो चनेचरः ॥२१२॥ 

६०४ गरु्दादेशार्पिते श्वय:--बनवासके समय पवेतकी 
कन्द्राओंको ऐ्वर्य समर्पित करनेवाले--अपने निवाससे 
गुफाओंकी भी ऐश्वर्य-सम्पन्न बनानेवाढे, ६०७ शिव- 
स्पधोजटाघर:--शक्करजीकी जटाओंसे होड़ छगानेवाली 
जटाएँ धारण करनेवाले, ६०६ चित्रकूटाप्तरल्ाद्वि:--- 
चित्रकूटको निवास-स्थल बनाकर उसे रत्षमय पर्बत ( मेरु- 
गिरि ) की महत्ता प्रात्त करानेवाले, ६०७ जगदीश:--- 
सम्पूर्ण जगत॒के ईश्वर, ६०८ वन्ेचर;--वनमें व्चिरने- 
वाले ॥२२२॥ 

यथेष्टामोघरसर्वाज्रो देवेन्द्रतनयाक्षिहा | 
प्रद्मेन्द्रादिनतेषीको सारीचब्लो. विराघहा ॥२ श्श्श 
६०९. यथेष्रामोघसचौसक्षः--जिनके सभी अख्त 
इच्छानुसार चलनेवाले एवं अचूक हैं, ६१० देवेन्द्रतनया- 
छ्षिहय--देवराजके पुत्र जयन्तकी आँख फोड़नेवाले, ६११ 
अहोन्द्रादिनतैषीकः--जिनके चलाये हुए सींकके वाणको ब्रह्मा 
आदि देवताओंने भी मस्तक झकाया था; ऐसे प्रभावशाली 
भगवान्‌ श्रीराम) ६१२ मारीचप्नः--मायामय मुगका रूप 
घारण करनेवाले मारीच नामक राक्षसके नाशक, ६१३ 
विराघहा--पिराघका वध करनेवाले || २२१॥ 
मद्मशापहताशेपद॒ण्डकारण्यपावन; । 


चदुदंशसहइलोग्ररक्षोप्लैकशरैकएक्‌ पधश्र्शा 





६१४ ब्रह्मशापद्वताशेषद्ण्डकारण्यपाचनः--त्राह्मण 
( झुक्राचार्य ) के शापसे नष्ट हुए दण्डकारण्यकी अपने 
निवाससे पुनः पावन बनानेवाले, ६१५ चतुदशसहस्रो- 
श्ररक्षोप्रैकशरेकश्च॒ुकू--चौदह हजार भयद्जुर राक्षर्सोको 
मारनेकी शक्तिसे युक्त एकमात्र वाण धारण करने- 
वाले ॥२२४॥ | 
खरारिखिशिरोहन्ता. दूषणप्नो. जनार्दनः । 
जटायुपो$पिगतिदो5गस्त्यसर्वस्मन्न्रराट_ ॥र२रणा 
६१६ खरारि:--खर नामक राक्षसके शत्रु, ६१७ 
जिशिरोहन्ता--निशिराका वध करनेवाले, ६१८ दूषण- 
झलःदूषण नामक राक्षसके प्राण लेनेवाले, ६१० 
जनाद॑नः--भक्तलोग जिनसे अभ्युदय एवं निःश्रेयसरूप 
परम पुरुषार्थकी याचना करते हैं, ६२० जटायुषो5ग्नि- 
गतिद्‌ः--जटायुका दाह-संस्कार करके उन्हें उत्तम गति 
प्रदान करनेवाले! ६२१ अगस्त्यसवेखमन्चरादर-- 
जिनका नाम महर्षि अगस्त्यका सर्वस्व एवं मन्त्रोंका राजा 
है ॥२२५॥ 
छीछाधजुष्कोव्यपासतदुन्दुभ्यस्थिमहाचछः - । 
सप्ततालव्यधाकृष्ट ध्वस्तपातालूदानवः ॥२२६॥ 
६१२लीलाधजुष्कोण्यपास्तदुन्दुभ्यस्थिमहाचल+- 
खेल-खेलमें ही दुन्दुमि नामक दानवकी हड्डियोंके महान्‌ 
पर्ववकी घनुषकी नोकसे उठाकर दूर फेंक देनेवाले, ६२३ 
सप्ततालव्यधाकृष्धध्वस्तपातालदानव:--सात तालबृक्षो- 
के वेघले आक्ृष्ट होकर आये हुए पाताल्वासी दानवका 
विनाश करनेवाले ॥२२६॥ 
सुग्रीवराज्यदी5ह्दीनमनसैवामयप्रदः । 
हजुमद्ु॒द्गमुख्येश: समस्तकपिदेहन्दत्‌ ॥२२७॥ 
4२४ सुआीवराज्यद:--सुआीवको राज्य देनेवाले, 
६२५ अहीनमनसैवासयप्रद्‌ः--उदार चित्तते अमय-दान 
देनेवाले,६२६ हजुमहुद्रसुख्येशा-हनुसानजी तथा भगवान्‌ 
शक्लरके प्रधान आराध्यदेव, ६२७ समस्तकपिदेहभृत्‌-- 
सम्पूर्ण वानरोंके घरीरोंका पोषण करनेवाले ॥२२७॥ 
सनागदैत्यवाणैकव्याकुलीकृतंसागरः । 
सस्लेच्छकोटिबाणेकञुप्कनिर्दग्धसागरः ॥३२२८॥ 
. ९२८सनागदैत्यवाणैकव्याकुलीकृतसागर:--श्क 
ही वाणसे. नाग और दैल्योसहिित समुद्रको क्षुब्ध कर देनेवाले, 
६२९ सम्लेच्छकोटिवाणैकशुष्कनिर्दग्धसागरः--एक 
ही बाणसे करोड़ों स्लेच्छोसहित समुद्रकोी सुखा देने और 
जला डालनेवाले ॥२२८॥ 


इत्त खण्ड | 
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समुद्ाद्भुतपूर्व॑ कबदसेतु्यशो निधिः | 
अपाध्यताघको छड्टासमूलोससाददक्षिणः ॥२२९॥ 
5३२० समुद्राद्भुतपूर्वकवद्धसेतुः--समुद्रमे पहले- 
पहड एक अद्भुत पूल बॉधनेवाले, ६३१ यशोनिधिः--- 
बुबयके भंदार, ६६० असाध्यलाधकः--अपम्भवकों भी 
प्रभभ कर दिखानेगाले, ६२३ लट्टासमूलोत्लाद- 
दृक्षिण:--लह्आाकों जड़से म्ठ कर टालनेमें दक्ष ॥२२९॥ 
परध्सनगच्छल्यप्छस्व्यकुलकृन्तनः । 
रायणिप्तः प्रहस्तस्टिस्कुम्सकर्णनिदुअ्रह्दा ॥२३०॥ 
६२४ चरटप्तत्गच्छल्यपोलस्त्यकुछकृन्तनः-- 
पर पाकर घम्रंदसे भरे हुए तथा संसारकफे लिये कण्टकरूप 
ग़बणके कुलका उच्छेद करनेवाले, ६३५ रावणिप्न-- 
लट्ष्मगरूपसे रावणके पुत्र मेघनादका नघ करनेवाले, ६३६ 
प्रहस्तछ्छतू--प्रह्लका मस्तक काटनेवाले, ६३७ कुस्म- 
कर्णभित्‌--क्ुम्मकर्णनी विदीर्ण. करनेवाले, ६३८ 
उम्रह्य--भयद्टर राक्षत्का वध करनेवाले ॥२३०॥ 


रावणैकशिरइ्छेत्ता निःशस्रेन्म्रेकराज्यदः । 
स्वर्गास्वर्गस्थविच्छेदी देवेन्द्रानिन्द्रताहरः ॥२३१॥ 


६३५ रावणेकशिरइछेत्ता--रावणके सिर फाटनेचाले 
एकमात्र बीर, ६४० निःशड़ेन्द्रेकराज्यद्‌ः--निःशक् दोकर 
इन्द्रको एकमात्र राज्य देनेवाले, ६४१ खर्गाखर्गत्व- 
विच्छेदी--स्वर्गकी अस्वर्गताकों मिया डालनेबाडे,# ६४२ 
देवेन्द्रानिन्द्रताहर:--देवराज इन्द्रकी अनिन्द्रता दुर 
करनेवाले[ ॥२३१॥ 

रक्षोदेवनहद्धर्मा धर्मत्वन्नः पुरुष्ठतः । 

नतिमात्रदृशास्थारिदत्तराज्यविभीपणः ॥२४े२॥ 

६४३ रप्तोद्वत्वदत्‌--राक्षतलोग जो देवताओंको 
इटाकर स्वयं देवता बन बैठे थे, उनके उस देवलको हर 
लेनेवाले, ६४४ घर्मीवर्मत्वप्न--धर्मकी अधर्मताका 
नादय करनेवाले (राक्षसोके कारण घर्म भी अधर्मरूपमें 
परिणत हो रहा था; भगवान्‌ रामने उन्हें मारकर धर्मको 

पुनः अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित किया » ५४५ पुरुष्ठठत+-- 

# राक्षसोंने स्वगे'का वैमव दढ़कर उसे “मस्वर्ग' बना दिया 

था, भगवान्‌ रामने रावणको मारकर पुन: उसे अपनी भत्िष्ठाके 
छनुरूप बताया, स्वगेकी अस्वर्गता दूर कर दी । 

$ राबणने इन्द्रको इन्द्रषदसे हटा दिया था; वे “अनिन्द्र! 

( सन्रपदसे च्युत ) हो गये थे; श्रीरामने उनकी अनिन्‍्द्रता दूर 
की--उन्हें पुनः इन्द्रके सिंदासनपर विठाया 


# नाम-कीर्तनकी मद्दिमा तथा श्रीविष्णुसदस्थनामस्तोन्का घर्णन # 


६७३ 
















बहुत छोगेकि द्वारा खुत होनेवाले, ६०६ नतिमात्रदशा- 
स्थारि:--नत मस्तक होनेतक ही रावणको झ््रु माननेवाले) 
६४७ दृत्तराज्यविभीषण;--विभीषणकों राज्य प्रदान 
करनेवाले ॥२३२॥ 
सुधावृष्टिसृताशेपस्वसेन्योजीवनेककृत्‌ । 
देवबाह्रणनामे कंघाता सर्वामराचितः ॥२३३॥ 
६४८ सुधाबृष्टिद्तताशेपखसैन्योजीवनैकक्त्‌--- 
खुबाकी वर्षा कराकर अपने समस्त मेरे हुए सैनिकोकी जीवन 
प्रदान करनेवाले; ६४९ देवब्राह्मणनामेकघाता--देवता 
और ब्राद्गके नामोंके एकमात्र रक्षक, वे यदि न होते तो 
देवताओं एवं ब्राह्मणेका नाम-निशान मिट जाता, ६७० 
स्वोमराचित+--सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित ॥२३३॥ 
प्रह्मसूर्येन्द्रर्द्वा दिवुन्दापिंतसतीभियः | 
अयोध्याखिलराजाइ्यः सर्वभतमनोहरः ॥२३७॥ 
६०१. ब्रह्मसर्यन्द्ररुद्रादिश्वन्दापिंतसती प्रियः--- 
प्रढ्मा, यूर्य। इन्द्र तथा रुद्र आदि देवताओंके समूहद्वारा 
शुद्ध प्रमाणित करके समर्पित की हुई सती सीताके प्रियतम, 
६५२ अयोध्याखिलराजास्यः--अयोष्या पुरीके सम्पूर्ण 
राजाओंगें. अग्रगण्य, ६५३ सर्वेभूतमनोहरः--अपने 
सौन्दर्य-माधुयके कारण सम्पूर्ण प्राणियोंका सन हरने- 
वाले ॥२२४॥ 
स्वास्यतुल्यक्पादण्डो.. हीनोस्कृप्टेकसत्मियः । 
खपदषयादिन्यायदर्शी.. द्वीनार्थाधिकसाघकः ॥२१० 
६५४ खाम्यतुल्यक्रपादण्ड+--प्रमुताके अनुरूप 
ही कृपा करने और दण्ड देनेवाले, ६५५ हीनोत्कृएेक- 
सत्प्रिय/--ऊँच-नीच-सबके सच्चे प्रेमी, ६५६ इचपक््या- 
दिन्यायदर्शी--कुत्ते और पक्षी आदिके प्रति भी न्याय 
प्रदर्शित करनेवाले, ६०७ हीनाथोधिकसाधकः--असहाय 
पुरुषोंके कार्यकी अधिक सिद्धि करनेवाले ॥२१५॥ 
घधव्याजाजुचितकृत्तारको 5खिलतुल्यक्कत्‌ । 
पाविश्याधिक्यमुक्तात्मा अ्रियात्यक्तः स्मरारिजित्‌ ॥२४ ४॥ 
६०८ वचब्याजामुचितकृत्तारकः--अनुचित कर्म 
करनेवाले छोगोंका वधके बहाने उद्धार करनेवाले, 
धण५ अखिलतुल्यकुत--सबके साथ उसकी योग्यताके 
अनुरूप बर्ताव करनेवाे, ६६० पाविज्याधिक्य- 
मुक्तात्मा--अधिक पवित्रताके कारण नित्यम्ुक्त खभाव- 
वाले; ६६१ प्रियात्यक्त+--प्रिय पद्ची सीताते कुछ कालके 
लिये वियुक्त, ६६२ स्मरारिजिव---कामदेवके झत्रु भगवान्‌ 
शिवकी भी जीतनेवाले ॥२२६॥ 








५७8 क# अचयस्त एवीकेश यदीजछलि पर पद्ण्‌ # 





पाक्षात्कुशलछचच्छदाद्गावितो छझपराजितः | 
कछोसकेन्द्री बीरबाहुडः. सत्वाथ॑त्यक्तसोदरः ॥२३७॥ 


६६३ लाक्षात्कुशलबच्छबझद्रावितः--कुश और 
लवके रूपमें स्वयं अपने-आपसे युद्धमें हार जानेवाले, 
६६४ अपराजित:--बासतवमें कभी किसीके द्वारा भी परास 
न होनेवाले, ६६५ कोसलेन्द्र:--कोसल देशके ऐश्वर्यशाली 
सम्राट, ६६६ वीरवाहुः--शक्तिशालिनी भुजाओंसे युक्त, 
६६७ सत्यार्थत्यक्तलोद्रः--सत्यकी रक्षाके लिये अपने 
भाई रूक्ष्मणका त्याग करनेवाले ॥२३७॥| 

शरसंधाननिधेतधरणीसण्डलो जय; । 

भ्रह्मादिकाससां निध्यसनाथीकृव दैवत: ॥२३८॥ 

६६८ शरसंधाननिधूतधरणीमण्डरूः--बाणकि 
संघानसे समस्त भूमण्डलको केंपा देनेवाले, ६६९ जय:--- 
विजयश्ञीछ, ६७० तह्मादिकामसांनिध्यसनाथीकृत- 
दूवत+--ब्ह्मा आदिकी कामनाके अनुसार समीपसे दर्शन 
देकर समस्त देवताओंको सनाथ करनेवाले ॥२३८॥ 

भहालोकाप्तचाण्डालायश्षेपप्राणिसारथक: । 
खर्नीतगर्दभश्वादिश्विरायोध्यावनैकक्ृत्‌ ॥२३९॥ 
६७१ ब्रह्मठोकाप्तचाण्डाल्ायशेपप्राणिसार्थक:-... 
चाण्डाल आदि समस्त प्राणियोंकों ब्रह्मछोकमें पहुँचाकर 
ईतार्थ करनेवाले, ६७२ स्वर्नीतग्द्भश्वादि:---गददे और 
कुत्ते आदिको भी खर्गलोकमें ले जानेवाले, ६७३ चिसा- 
योध्यावनेकछत्‌--चिरकाल्तक  अवोध्याकी एकमात्र 
रक्षा करनेवाले [२३९॥ 
रामो टछ्वितीयसोमित्रिलेक्ष्मण: अहतेन्द्रजिव्‌ । 
विष्णुभक्तः सरामाद्म्रिपाहुकाराज्यनिरदृत्ि: ॥२४०॥ 
<९७४ राम+--मुनिवोंका मन रसानेवाले भगवान्‌ 
शीराम, ६७५ द्विवीयसोमिज्रिः--छुमित्राकुमार लक्ष्मणको 
साथ रखनेवाले, ६७६ लक्ष्मण;--झभ रक्षणोंसे सम्पन्न 
डद्मगरूप, ९७७ धहतेन्द्र जितू--रूष््मणरूपसे मेघनादका 
वध करनेवाले, ६७८ विष्शुभक्त;--विष्णुके अवतारभूत 
भगवान्‌ श्रीरामके भक्त भरतरूप, ६७९--ख रामाऊुपरि- 
पाठुकाराज्यनिदृति:--श्रीरामचन्द्रजीकी चरणपाहुकाके 
ठाय मिले हुए राज्यसे संतुष्ट होनेवाले भरतरूप ॥२४०|॥| 
मरतो5्सद्यगन्धर्व को दिश्नो 


लवणान्तक; |. * 
्े गर्सोपच॑ 
घामुन्नो चेचराडायुरवेद्गरमोपचीपति: ॥२४१ ॥ 
८० _ सरतः--प्रजाका भरण-पोषण 


डेकेयीकुमार भरतरूप, ६८१ असह्वगन्धवेकोरिश्न:-करोड़ों 





| संक्षिप्त पप्मतुराण 








दुःसह गनन्‍्धवोंका वध करनेवाले, ५८२ रूवणान्तक/--- 
ल्वणासुरको मारनेवाले शन्रुघ्नरूप, ६८३ शल्लुप्नः--अबुओंका 
वध करनेवाले सुमित्राके छोटे कुमार, ६८४ वेध्यराट-- 
वेचोंके राजा घन्वन्तरिरूप,६८५ आयुर्वेद्गभोषधीपति+-- 
आयुर्वेदके भीतर वर्णित ओषधियोंके खामी |[२४१॥ 
नित्याउतकरोी.. घन्चन्तरियज्ञो जगदूरः । 
सूयोरिप्तः सुराजीबों दक्षिणेशों ट्विजम्रियः ॥२४२॥ 
६८६ नित्यास्ृतकरः--द्वार्योमें सदा अमृत लिये 
रहनेवाले, ६८७ 'न्वन्तरिः--घन्वन्तरि मामसे प्रसिद्ध 
एक वैंद्र, जो समुद्रसे प्रकट हुए और भगवान्‌ नारायणके 
अंग थे, ६८८ यज्ञ+--यज्नख़रूप, ६८० जगद्धर/--- 
संसारके पालक, ६९० सथौरिप्न:--वूर्वके शत्रु ( केठ ) को 
मारनेवाले, ६९१ खुराजीच;--अमृतके द्वारा देवताओंको 
जीवन प्रदान करनेवाले, ६०९२ द्क्षिणेश:--दक्षिण 
दिशाके खामी धर्मराजरूप, ६९३ द्विजप्रिय:--आक्षणोके 
प्रियतम ॥२४२॥| 
छिप्ममूर्धापदेशाकी: शेषाद्नस्थापितामरः । 
विश्वार्थभेषक्षद्राहुशिरस्छेत्ताक्षवाकृततिः ॥२४श॥ 
६०५४ छिन्नसूधौपदेशांकः--जिसका मस्तक कटा 
हुआ है तथा जो कहने मात्रके लिये सूर्य---'खर्भानु? नाम 
घारण करता है, ऐसा राहु नामक गह, # ६९५ शोषाड- 
स्थापितामरः--जिसके शेष अज्ञोंमें अमरत्वकी स्थापना 
हुई है, ऐसा राहु, ६०६ विद्वार्थाशेषक्त्‌--संसारके 
सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले भगवान्‌, ६९७ 
राइुशिरइछेत्ता--राहुका मस्तक काटनेवाले, ६०८ 
अक्षताकृतिः--खय॑ किसी प्रफारकी भी क्षतिसे रहित 
शरीरवाले ॥२४३॥ 
वाजपेयादिनासाश्निवेंद्धमपरायण: | 
श्वेतद्वीपपति:. सांख्यप्रणेता सर्वसिद्धिराद्‌ ।२४४॥ 
<६%२ चाजपेयादिनामाप्मिः---वाजपेय आदि नाम 
घारण करनेवाले अश्नि देवता, ७०० बेद्धर्मपरायण+--- 
वेदोक्त घर्मके परम आश्रय, ७७ १ इवेतद्यीपपति:--- 
इवेतद्वीपके स्वामी, ७०२ सांख्यप्रणेता--संख्यशासत्रकी 
रचना करनेवाले कपिलस्वरूप, ७०३ सबसिद्धिराट--- 
सम्पूर्ण सिद्धियोंके राजा |२७४ ना राजा ।रड४॥ 
# रोका एक नाम 'स्वभोनुः भी है; इस प्रकार कहनेके। 
किये तो वह भानु है, पर वास्तवमें अन्धकाररूप है । प्रत्येक अदद 
भगवानूकी दिव्य विभूति है, इसहिये बह भी भगवत्स्वरूप ही है । 


उत्तरखण्ड ] 


ह* नाम-की्नकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस््रनामसस्तोन्रका वर्णन # 


देज५ 
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विश्वप्रकाशितज्ञानयोगसोहतमिलहा * 

देवहृत्यात्मजः सिद्ध: कपिलः कर्दमात्मजः ॥२४णा 

७०४ विद्ववप्रकाशितपानयोगमोहतमिस्तहा-- 
संसारमें शानयोगका प्रकाश करके मोहरूपी अन्धकारका 


नाश फरनेवाले, ७०५ देवहत्यात्मजः--मनुकुमारी देवहूति- 


के पुत्र, ७०६ सिद्ध:--सब प्रकारकी सिद्धियोसे परिपूर्ण; 
७०७ कपिछ:--कपिल नामसे प्रसिद्ध भगवानके अवतार: 
७०८ कद्मात्मजः--कर्दम ऋषिके सुयोग्य पुत्र || २४५॥ 
योगस्वामी ध्यानमभंग्सगरात्मजभस्मकृत्‌ । 
धर्मा बृपेन्द्रः सुरभीपतिः शुद्धात्ममावितः ॥२५६॥ 
७०९ योगस्वामी--सांख्ययोगके स्वामी, ७१० 
ध्यानभझसमरात्मजभस्मछूतू--ध्यान भज्ञ होनेसे सगर- 
पुर्नोंकी भस्म कर डालनेवाले, ७११ घम३-- जगतको घारण 
करनेवाले धर्मफे स्वरूप, ७१२ चृपेन्द्रः--श्रेष्ठ इपभकी 
आकृति घारण करनेवाले, ७१३ खझुरभीपतिः--सुरभी 
गौके खामी, ७१४ शुद्धात्ममावित+--श॒द्ध अन्तःकरणमें 
चिन्तन किये जानेवाले ॥२४६)॥ 
शस्भुर्िपुरदाह्टैकस्थैर्सविश्वरथोद्वष्ट | 
भक्तशस्भुजितो द्वत्याझ्उृतवापीसमस्तपः ॥२४७॥ 
७१० दाम्स:---कल्याणकी उत्पत्तिके स्थानभूत, शिव- 
स्वरूप, ७१६ निपुरदाहैकस्थेर्यविश्वरथोदहः--त्रिपुर- 
का दाह करनेके समय एकमात्र स्थिर रहनेवाले ओर 
विश्वमय रयका वहन करनेवाले, ७१७ भक्तशम्धुजित+-- 
अपने भक्त शिवके द्वारा प्राजित, ७१८ देत्याम्रतवापी- 
समस्तपः--त्रिपुरनिवासी देत्योंकी अम्ृतसे भरी हुईं सारी 
बावलीको गोरूपसे पी जानेवाले |२४७॥ 
महाप्रल्यविश्वेकनिलयो5खिछनागराट्‌ । 
शेपदेवः सहल्ाक्ष/ सहस्तायशिरोभुजः ॥२४८॥ 
७१९ महाप्ररूयविद्वैकनिछूय$--महप्रलयके समय 
सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र निवासस्थान, ७२० अखिल- 
लागराटू--सम्पूर्ण नागोंके राजा शेपनागस्वरूप, ७२१ 
शेपदेवः--प्रल्यकालमें भी शेष रहनेवाले देवता, ७२२ 
सहस््राक्ष---सहलों नेत्रवाले, ७२४ सहस्तास्यशिरो- 
भुज:--सहसों मुख, मस्तक ओर भुजाओंवाले ॥२४८॥ 
फणामणिकणाकारयीजिताच्छास्वुदक्षितिः । 
काछापस्िरुद्रजनकी मुशछास्रो.. इलायुघधः ॥२४९॥ 
७२७४ फर्णामणिकणाकारयोजिताच्छास्थुद्‌- 
क्षिति:--फर्नौकी मणियोंके कणोंके आकारसे प्रृथ्वीपर श्वेत 
प० पु० सं० ८, ६-- 








बादलेंकी घटा-सी छा देनेवाडे, ७२५ कालामिरुद्र* 
जनक+--भयझ्ूर काछामग्मि एवं संहारमूर्ति रुद्रको प्रकट 
करनेवाले, ७२६ मुशलास्म+--मुशलूको अख्नरूपमें ग्रहण 
करनेवाले शेपावतार बलरामरूप। ७२७ हलायुघ+-- 
हलरूपी आयुधवाले ॥२४९॥ 


नीलाम्धो वारुणीशों सनोवाक्ायदोपह्ा । 
असंतोपषदष्टिमान्रपातितेकदुशञाननः ॥२००॥ 


७२८ नीलास्वरः--नील्वत्घारी, ७२५० बारू- 
णीद्ा:--वारुणीके खामी, ७३० मनोचाकायदोपद्दा-- 
मन; वाणी और शरीरके दोष दूर करनेवाले, ७३१ असंतोष- 
इृष्टिमात्रपातितेकद्शानन:--असंतोषपूर्ण दृष्टि डालने- 
मात्रसे ही पातालमें गये हुए-रावणकों गिरा देनेवाले 
शेषनागरूप ॥२५०॥ 

बिलसंयमनो घोरो रीहिणेयः प्ररूम्बहा । 

सुष्टिकन्नो द्विविदृह्ा कालिन्दीकर्षणो बढ: ॥२५१॥ 

७३२ विलखसंयमनः--सातों पाताल्छोकोंको काबूमें 
रखनेवाले, ७३३ घोर$- प्रलयके समय भयझ्छूर आकृति 
धारण करनेवाले, ७३४ सेहिणेयः--रोहिणीके पुत्र) 
७३० प्रलूम्बहा-प्रलम्ब दानवकों मारनेवाले, ७३६ 


' झुश्टिकन्न/--मुष्टिकके प्राण लेनेवाले, ७३७ छ्विविदहा-- 


द्विविद नामक वीर वानरका वध करनेवाले, ७३८ 
कालिन्दीकर्पण:;--यमुनाकी धाराकों खींचनेवाले, ७३९ 
बलई--बलके मूर्तिमान्‌ खरूप ॥२५१॥ 

रेवतीरमणः पूर्वभक्तिखेदाच्युतागजः । 

देवकीयसुदेवाह्कश्यपादितिनन्दुनः ॥२णर॥। 

७४० रेचतीरमण;--अपनी पत्की रेवतीके साथ रमण 
करनेवाले, ७४१ पूर्वभक्तिखेदाच्युताग्रज:--पूर्वजन्ममें 
लक्ष्मणरूपसे भगवानकी निरन्तर सेवा करते-करते यके रहनेके 
कारण दूसरे जन्ममें भगवानकी इच्छासे उनके ज्येष्ठ बन्धुके 
रूपमें अवतार लेनेवाले बलरामरूप, ७४२ देवकी- 
चजुदेवाह्कश्यपादितिनन्दन+--वसुदेव और देवकीके 
नामसे प्रसिद्ध महर्षि कश्यप और अदितिको युत्ररूपसे 
आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥२५२॥ 

चार्प्णयः सात्वतां श्रेष्ठ शोरियदुकुलेइवरः । 

नराकृतिः परं॑ ब्रह्म सब्यसाचिवरप्रदुः ॥२७३॥ 

७४३ वाष्णंय+--इृष्णिकुल्में उत्पन्न) ७४४ सात्वतां 
श्रेष्ठट---सात्वत कुलमें सर्वश्रेष्ठ ७४५ शौरिः--झरसेनके 
कुलमें अवतीर्ण, ७७४६ यदुकुलेश्वर/--यदुकुलके खामी; 


श्डद्‌ 


७४७ नराकुति:--मानव-शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण; 
७४८ परं बह्म--वस्तुतः परमात्मा, ७४% सब्यसालि- 
वरप्रद:--अर्जुनको वर देनेवाले ॥२५३॥ 

ब्रह्मदिकास्यकालित्यजगदाख्रर्यशेशवः । 

पूतनाप्नः शकटमियमलार्जुनभञ्ञकः ॥२५४॥ 

७७० ब्रह्माद्काम्यलालित्यजगदाश्चर्यशेंशवः-- 
ब्रह्मा आदि भी जिन्हें देखनेकी इच्छा रखते हैँ तथा जो 
सम्पूर्ण जगत्‌को आश्चर्यमें डालनेवाली हैं, ऐसी ललित 
वाललीलाओंसे युक्त श्रीकृष्ण, ७५१ पूतनाप्न+--पूतनाके 
प्राण लेनेवाले, ७५२ शकटठमित्‌---छातके हलके आघातसे 
छकड़ेकी चकनाचूर कर देनेवाले, ७५३ यम्तलाज्ञुन- 
भज्ञकः--यमलाजुन नाम॑से प्रसिद्ध दो जुड़वें वृक्षोक्ी तोड़ 
डालनेवाले ॥ २५४॥ 


वातासुरारिः केशिप्नो. घेनुकारियंबीइवरः । 

दामोदरो गोपदेवी यशोदानन्दुदायकः ॥२०जा 

७०४ वाताखुरारि:--तृणावर्तके शत्रु, उणएण 
केशिप्न--केशी नामक देत्यको मारनेवाठे, ७०६ 


घेनुकारिः--घेनुकासुरके झत्रु, ७५७ गवीश्वरः-- 
गोौओंके खामी, ७५८ दामोद्रः--उदरमें यश्ोदा मैयाद्वारा 
रस्सी बॉघी जानेके कारण दामोदर नाम घारण करनेवाले, 
७५९ गोपदेवः--ग्वार्के इष्टदेव, ७६० यशोदानच्द- 
दायकःश--बशोदा मेयाकी आनन्द देनेवाले ||२५५॥ 
कालीयमसर्दनः सर्वंगोपगोपीजनभियः । 
छीछागोवर्धनधरो गोविन्दी गोकुलछोत्सवः ॥२०६॥ 
७६१ कालीयमद्नः--क्रालिय नागका मान-मर्दन 
करनेवाले) ७देर सर्वंगोपगोपीजनसियः--समस्त गोपों 
ओर गोपियोंके प्रियतम, ७६३ छीलागोवर्धनधर:--- 
अनायास ही गोवर्धन पर्वतको अँगुलीपर उठा लेनेवाले, 
७६४ ग्ोविन्द+--इन्द्रकी वर्षासि गोओकी रक्षा करनेके 
कारण कामघेनुद्गवारा ध्योविन्द” पदपर अभिषिक्त भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण. ७६५ गोकुलछोत्सचः--गोकुलनिवासियोंको 
निरन्तर आनन्द प्रदान करनेके कारण उत्सवरूप ॥२५६॥ 
अरिप्मथनः कासोन्सत्तमोपी विम्ुक्तिद: । 
सच्चःकृुवरूयापीडघाती चाणूरमदंनः २५७] 
७६८६ अरिप्मथनः--अरिष्टासुरको नष्ट करनेवाले, 
७६७ कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिद+--प्रेमविभोर गोपीको 
मुक्ति प्रदान करनेवाले, ७६८ संद्यःकुबलूयापीडघाती--- 
कुंचल्यापीड नामक हाथीको शीघ्र मार गिरानेवाले, जद 


& अर्चयस्व दृपीकेश यदीउछलि पर पदम हे 
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[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


चाणूरमर्दून;--चाणूरनामक मल्लको कुचल डालनेवाले २५७ 
कंसारित्मसेनाविराज्यव्यापारितामर:... । 
सुधमा द्चितमू लोको जरासंघबलान्तकः ॥२णदा। 
७9७० कंसारिः--मथुराके राजा कंसके शत्रु, ७७१ 

उम्रसेनादिराज्यव्यापारितामर:--राज्यसम्बन्धी कार्योमे 

उग्रसेन आदिके रूपमें देवताओंकों ही नियुक्त करनेवाले) 

७७२ खुघमोड्लितभूलोकः--देवोचित . सुधर्मानामक 

समभासे भूलोकको भी सुशोमित करनेवाले, ७७३ जरासंध- 

वलान्‍्तकः--जरासंघकी सेनाका संह्वार करनेवाले |[२५८॥ 
व्यक्तभन्नजरासंघो भीमससेनयशःप्रदः । 
सांदीपनिम्दतापत्यदाता.. कालान्तकादिजित्‌ ॥१५९॥ 
७७४ त्यक्तमन्नजरासंघ+--युद्से भगे हुए 
जरासंबको जीवित छोड़ देनेवाले। ७७५ भीमसेनयश+- 
प्रद+--युक्तिसे जरासंधका वध कराकर भीमसेनको यश 
प्रदान करनेवाछे, ७७६ सांदीपनिम्ग॒तापत्यदाता-- 
अपने विद्यागुरु सांदीपनिके मरे हुए पुत्रको पुनः छा देने- 
वाले, ७७७ कालान्तकादिजितू---काल और अन्तक 

आदिपर विजय पानेवाले ॥२५९॥ 
समस्तनारकन्नाता सर्वेभूपतिकोटिजित्‌ । 
रुक्सिणीरमणो रुक्सिशासनो नरकास्तकः ॥२६०॥ 
७७८ समस्तनारकत्राता--शरणमें आनेपर नरकमें 

पड़े हुए. समस्त प्राणियोंका भी उद्धार करनेवाले, ७७९, स्चे- 

भूपतिकोणिजित्‌--रुक्मिणीके विवाहमें करोड़ोंकी संख्यामें 


आये हुए समस्त राजाओंको -परास्त करनेवाले, ७८० 
रुक्सिणीरसण:;--रुक्मिणीके साथ रसण करनेवाले, ७८१ 
रुक्मिशासन+--उक्मीको दण्ड देनेवाले, ७८२ नरका- 
न्‍न्तकः--नरकासुरका विनाश करनेवाले ||२६०॥| 
समस्तसुन्द्रीकान्तो झुरारिगरुडध्चजः । 
एकाकिजितरुद्वाकंसरुदायखिलेश्वरः . ॥२६१॥ 
७८४ समस्तछुन्द्रीकान्त+--समस्त सुन्दरियाँ जिन्हें 
पानेकी इच्छा करती हैं, ७८४ सुररिः--मुर नामक दानवके 
शनु, ७८५ गरुडध्चयज़ः--गमरुड़के चिहसे चिह्नित ध्वजा- 
वाले, ७८६ एकाकिजितरुद्राकेमरुदाद्यखिलेशवर३-- 
अकेले ही रुद्र, सूर्य ओर वायु आदि समस्त लोकपा्लॉकों 
जीतनेवाले ॥२६१॥ 
देवेन्द्रदर्पहा कल्पद्ुुमालंकृतभू तल । 
चाणबाहुसहलब्छिश्नन्यादिगणकोटिजित्‌ ॥२६२॥ 
७८७ देवेन्द्रदर्पह्य--देवराज इन्द्रका अभिमान चूर्ण 








उसरखण्ड ] 


' # नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसदस्रनामस्तोत्रका वर्णन # 


६७७ 


न्म्भ्ल््््ल्््च्च्अ्च्यलश्््लख्च्च्च्स्ल्य्ल््ल्््च्स्स्स््स्‍्ििडिडिडससलडटस++्<++<>--+++5 


करनेवाले, ७८८ कल्पद्गुमालंकृतभूतलः--कव्यश्षक्षको 
स्वर्गसे छाकर उसके द्वारा भूतलकी झोमा बढ़ानेवाले, ७८९, 
चाणवाहुसहस्नच्छित्‌--बाणासुरकी सहल भ्ुनाओंका 
उच्छेद करनेवाले, ७९० नमन्‍्यादिगणकोटिजित्‌---नन्‍्दी 
आदि करोड़ों शिवगर्णोकी परास्त करनेवाले ॥ २६२ ॥ 
लीछाजितमहादेवो महादेवेकपूजितः । 
इन्द्रार्थाजुननिर्भद्नजयदः पाण्डवैकटक ॥२६३॥ 
७९१ लीलाजितमहादेव:--अनायास ही महादेवजीपर 
विजय पानेवाले, ७९२ महादेवैकपूजितः--महादेवजीके 
द्वारा एकमात्र पूजित, ७९३ इन्द्राथोर्जुननिर्मज्जयद्‌ः-- 
इन्द्रकी प्रसन्नताके लिये अर्जुनकी अखण्ड विजय प्रदान करने- 


वाढे, ७९४७ पाण्डवेकश्चलुक--पाण्डवोंके एकमात्र 
र्षक ॥ २६३ ॥ 
काशिराजशिरइछेत्ता रुद्रशक्त्येकमर्दनः । 
विश्वेवरप्ससादात्यः काशिराजसुतादनः ॥२६४॥ 


७९५ काशिराजशिरब्छेत्ता--काशिराजका मस्तक 
काट देनेवाले, ७९६ रुद्रशत्येकमदन+--रुद्रकी शक्तिके 
एकमात्र मर्दन करनेवाले, ७०७ विश्वेश्वरप्रसादाद्य+-- 
काशीविश्वनाथकी प्रसन्नता प्रात्त करनेवाले, ७९८ काशिराज- 
खुतादनः--काशीनरेशके पुत्रको पीड़ा देनेवाले || २६४ ॥ 

शम्भुमतिज्ञाविध्वंसी. काशीनिदंग्धनायकः । 

काशीशगणकोरिप्तो.. छोकवशिक्षाद्विजाचेंकः ॥२६७०॥। 

७९९, श्वास्भुप्रतिशाविध्चंसी--शद्भुरजीकी प्रतिज्ञा 
तोड़नेवाले, ८०० काशीनिदृग्धनायक+--जिन्होंने काशीको 


जलाकर अनाथ-सी कर दिया था; बे भगवान्‌ श्रीक्षृष्ण, ८०१ - 


काशीशगणकोटिघ्र॒ः--काशीपति विश्वेश्वरके करोड़ों गर्णों- 
का नाश करनेवाले, ८०२ छोकशिक्षाध्िज्ञाचकः--लछोकको 


शिक्षा देनेके लिये सुदामा आदि ब्राक्षणोंकी पूजा करनेवाले। २६५। 


शिवतीब्तपोवद्यः पुराशिववरभपरद॒ः । 

शइझरैकप्रतिष्टाटक्सखांशदइ्रणजकः ॥२६६॥ 

८०३ शिवतीत्रतपोवदय+--शिवजीकी तीत्र तपस्याके 
वशीमूत होनेवाले, ८०७ पुराशिववरप्रद+--पूर्वकालमें 
शिवजीको वरदान देनेवाले; ८०५ श्जरेकप्रतिष्ठाश्ुकू-- 
भगवान्‌ झड्डुरकी एकमात्र प्रतिष्ठा करनेवाले, ८०६--खांश- 
शह्डूरपूजकः--अपने अंशभूत शक्करकी पूजा करने- 
वाले ॥ २६६ ॥ 

. शिवकन्यात्रतपतिः 
मद्दालक्ष्मीवपुर्गोरीन्नाता 


कृष्णरूपशिवारिहा । 


बैदलबृत्रह्ा 0२६ण॥। 


८०७ शिवकन्यात्रतपतिः--शिवकी कन्याके 
ब्रतकी रक्षा करनेवाले, ८०८ कृष्णरुपंशिवारिहा-- 
कृष्णरूपसे शिवके शत्रु (भस्मासुर) का संहार करनेवाले, ८०९, 
महालक्ष्मीवपुर्गोरीत्राता--महालक्ष्मीका शरीर धारण 
करनेवाली पार्वतीके रक्षक, ८१० चैद्लूबुत्रह्य--वैदलदूत् 
नामक देत्यका वध करनेवाले ॥ २६७ ॥ 

स्धामसुचुकुन्देकनिप्कालयवनेष्क्॒त्‌ । 

यम्ुनापतिरानीतपरिछीनद्विजात्मजः ॥२६८॥ 

८११ खधाममुचुकुन्देकनिष्कालयवने एकत्‌-- 
अपने तेजःखरूप राजा मुचुकुन्दके द्वारा केवल काल्यवनका 
नाश कराकर उन्हें अभीष्ट वरदान देनेवाले, ८१२ यमुना- 
पति+--सूर्यकन्या यम्ुुनाको पत्नीरूपसे ग्रहण करनेवाले, ८१३ 
आनीतपरिलीनद्विजात्मजः--मरे हुए ब्राक्षण-पुत्रोंको 
पुनः लानेवाले ॥ २६८ ॥ 


श्रीदामरझ्मक्तार्थ भू म्यानीतेन्द्रवे भवः । 
दुबृत्तशिश्ञपालैकमुक्तिदो -_. द्वारकेखबरः ॥२६५९॥ 


८१७ श्रीदामरडसक्तार्थभूस्यानीतेन्द्रवेभव+--- 
अपने दीन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के लिये प्ृथ्वीपर इन्द्रके 
समान वैभव उपस्थित करनेवाले, ८१५ दुच्चेत्तशिशुपाऊेक- 
सुक्तिद+--डुराचारी शिक्षुपाछकों एकमात्र मोक्ष प्रदान 
करनेवाले; ८१६ छारकेश्वर:--धारकाके खामी ॥२६९॥ 

जाचाण्डालादिकप्राप्यट्वारकानिधिकोरिकृतू. । 

अक्र्रोडवमुख्येकमक्तः खच्छन्दमुक्तिदः ॥२७०॥ 

८१७ आचाण्डालादिकप्राप्यद्वारकानिधिकोटि- 
कूत--द्वारकामें चाण्डाल आदितकके लिये सुलम होनेवाली 
करोड़ों निधियोंका संग्रह करनेवाले, 2१८ अक्रूरोद्धव- 
मुख्येकमक्त--अक्कूर ओर उद्धव आदि प्रधान भक्तोंके 
साथ रहनेवाले, ८१९० खच्छन्द्स्नुक्तिद:--४छानुसार 
मुक्ति देनेवाले || २७० || 

सबालूखीजलक्रीडास्इतवापी क्ृतार्णवं+ | 

ब्रह्माखदुग्धगर्भस्थपरी क्षिज्जी वनैकक्ृत्‌ ॥२७१॥ 

८२५० सवालखीजलक्कीडास्तवापीकृताणवः-- 
बालकों और खस्तरियोंके जल-विहार करनेके लिये 
समुद्रको अम्ृतमयी बावलीके समान बना देनेवाले, 
८२५१५ ब्रह्माखदग्धगर्भस्थपरी क्षिज्ञीवनिककत्‌--- 
अद्वत्थामाके ब्रक्माखसे दग्घ हुए, गर्भस्थ परीक्षित्‌को एकमात्र 
जीवन-दान देनेवाले ॥| २७१ ॥ 

परिकीनद्विजसुतानेताजुनमदापहः । 

गृढसुद्राहृतिमस्तभीष्मायखिककौ रवः एरश्ण्रा 
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८२९२५ परिलीनछ्विजसुतानेता--नष्ट हुए ब्राह्मण- 
कुमारोंको पुनः छे आनेवाले; ८२३ अज्जुनमदापहः-- 
अर्जुनका घमंड दूर करनेवाले ८२४ गरूढमुद्राकृतिश्रस्त- 
भीष्माद्यखिलकौरवः-- गम्भीर मुद्रावाछी आकृति बनाकर 
भीष्म आदि समस्त कोरबॉंको काछका ग्रास बनाने- 
वाले ॥ २७२ ॥ 

यथार्थखण्डिताशेषदिष्यास्रपार्थमोहह्नत्‌ । 

गर्मशापच्छरूध्वस्तयादवोर्वी भरापहः ऐ२७०शे। 

८<श्ण यथार्थेखण्डिताशेपद्व्यास्त्रपार्थमोह ह॒तू--- 
समस्त दिव्याओंका भलीमाति खण्डन करनेवाले अर्जुनके 
मोहको हरनेवाढे, ८२६ गर्भशापच्छल्ध्वस्तयाद्वोची- 
भरापह;+--ज्ीरूप धारण करके गये हुएए साम्बके गर्भको 
मुनियोद्दारा शाप दिलानेके बहाने प्रथ्वीके भारभूत समत्त 
यादवोंका संह्यार करानेवाले || २७३ ॥ 

जराव्याधारिगतिदः स्मृतमान्राखिलेशदः । 

कामदेवो.. रतिपतिमेन्मथः. शम्बरान्तकः ॥२७४॥ 

८२७ जराव्याधारिगतिद्‌+--शत्रुका काम करनेवाले 

जरा मामक व्याधथकों उत्तम गति प्रदान करनेवाले, ८२८ 
स्सृतमात्राखिलेशद्‌ः--स्मरण करनेमात्रसे सम्पूर्ण अभीहष्ट 
पदार्थोकी देनेवाले, ८९० कामदेवः--कामदेवस्रूप, ८४० 
रतिपति+--रतिके खामी, ८३१ मन्सथ+--विचारशक्तिका 
नाश करनेवाले कामदेवरूप, ८३२ शाम्बरान्तका-- 
शम्बरासुरके प्राणहन्ता || २७४ || 
अनझ्ी जितगोरीशो रतिकान्तः सदेप्सितः | 
पुष्पेपूर्विद्धविजयी. ससरः. कामेब्वरीमियः ॥२७७॥ 
८३शअनह+--अनद्जरहित,८३४ जितगोरीशः---गोरी- 
पति शड्डूरकी भी जीतनेवाले, ८२५ रतिकान्त+--रतिके प्रिय- 
तम, ८३८ संदेप्सित+--कामी पुरुर्षोकी सदा अभी2, ८३७ 
पुष्पेपु;-पुष्पमय वाणवाले, ८३८ विश्वविजयी-- 
सम्पूर्ण जगतूपर विजय पानेवाले, ८३९, स्सरः--विषयोंके 
स्मरणमात्रसे सन प्रकट -हो जानेवाढे, ८४० कामेश्वरी- 
प्रिय+--कामेश्वरी--रतिके प्रेमी || २७५ || 
ऊपापतिर्विश्वकेतुरविश्ववृप्ती 5घिप्रुपः ] 
चतुराव्मा चतुब्यू हश्चतुर्युगविधायकः ॥२७६॥ 
८७१ ऊपापतिः--बाणासुरकी कन्या ऊषाके खामी 
अनिरेद्धलूप॥ ८४२ विश्वकेतु+--विश्वमें विजय-पताका 
फहश्रनेवाले, ८४३ विश्वतृत्त---सब ओरसे तृत्त, ८७४ 


अधिपूरुष+--अन्तर्यामी साक्षी चेतन, ८४५ चतुरात्मा-- 


# अचयस्व हपीकेशं यदीचछसि पर पदम्‌ के 
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मन; बुद्धि अहंकार और चित्तरूप चार अन्तःकरणवाले, 
८४६ चतुब्यूंह+--वासुदेव: सद्डर्पण, .प्रद्युग्न और 
अनिरद्ध--इन चार च्ूहेंसे युक्त, <४७ चतुयुग- 
विधायकः--सत्ययुग, त्रेता, द्वापरर और कलियुग--इन 
चार युगोंका विधान करनेवाले || २७६ ॥ 
चतुर्वेदेकचिइ्वात्मा सर्वोत्कृषशकोटिस्‌ः । 
आश्रमात्मा पुराणपिंव्यासः शाखासहसखक्कत ॥२०ण॥ 
८४८ चदुषदेकविश्वात्मा--चारों वेदोंद्वारा प्रति- 
पादित एकमात्र सम्पूर्ण विश्वके आत्मा, ८४९ खर्वेत्किष्ठाश- 
कोटिसः--सबसे श्रेष्ठ कोटि-कोटि अंशोंको जन्म देनेवाले, 
८५० आश्रमात्मा--आश्रमधर्मरूप, ८५१ पुराणपिं+-- 
पुराणेंके प्रकाशक ऋषि, ८५७२ व्यास--वेदोंका विस्तार 
करनेवाले, ८५३ शाखासहअक्वत--सामबेदकी सहसत 
शाखाओंका सम्पादन करनेवाले || २७७ ॥ 
सहासारतनिर्माता 


कवीन्द्री. चादरायणः । 
कृष्णह्ेपायनः सर्वपुरुपा्कवोघकः ॥२७८॥ 


८०४. महाभारतनिमौता--महामारत  अन्यके 
रचयिता, ८५५ कवीन्द्र+--कवियोंके राजा, <५६ 
वादरायण:--बदरी-वनमें उत्पन्न भगवान्‌ वेदव्यासरूप) 
८५७ कृष्णद्धेपायनः--द्वीपमेँ उत्पन्न श्याम वर्णवाले 
व्यासजी, ८५८ स्वेपुरुषा्थेकबोधक+--समसत घुरुषा्थेके 
एकमात्र बोध करानेवाले ॥ २७८ ॥ 

चेदान्तकर्ता . बअक्लेकब्यक्षकः. पुरुवंशकृत्‌ । 

चुद्धो ध्यानजिताशेषदेवदेवीजगत्मियः ॥२७५%॥ 

५ ८५६ चेदान्तकतोा--बेदान्तसूज्रोंके रचयिता, ८६० 
ब्रह्मेकव्यझ्ञक/--एक अद्वितीय ब्रह्मकी अभिव्यक्ति कराने- 
वाले, ८६१ पुरुवंशकृत्‌ू--पुरुवंशकी परम्परा सुरक्षित 
रखनेवाले, ८६२ चुद्धू+--भगवानके अवतार बुद्धदेव, ८६४ 
ध्यानजिताशेषदेवदेवी जगत्मियः--ध्यानके द्वारा समस्त 
देव-देवियोंकी जीतकर जगतके प्रियतम बननेवाले | २७९ ॥| 

निरायुधो जगज्नेत्र: श्रीधनो दुष्टमोहनः । 

दैत्यवेद्बहिष्कता चेदथश्रुतियोपकश ॥२८०॥ 

८६४ निरायुध+--अख्न-शतरोंका त्याग करनेवाले, 
८६५ जगज्ेन्न;--सम्पूर्ण जगत॒को बशमें करनेवाले, ८६६ 
श्रीधल;--शोमाके धनी; ८६७ दुप्रमोहल+--ढु्शेक 
मोहित करनेवाले, ८६८ देत्यवेद्बहिष्कर्ता--दैत्योंको वेदरे 
बहिष्कृत करनेवाले, ८६९ वेदा्थश्नतिगोपक+--वेददोंवे 
अर्थ और भरुतियोंकी गुप्त रखनेवाले १ २८० || 


# नाम-कीतनकी महिमा तथा भ्रीविष्णुसहस्मनामस्तोत्रका वर्णन # 
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उत्तरखण्ड ] 
शोद्धोदनिईंशदि.्ः.. सुखदः सदसस्पतिः । अनन्त लक्ष्मीसे परिपूर्ण करनेवाले, ८५१ नश्टनि 
, यधायोग्याखिककृप:.. सर्वेज्वन्योड्खिलेएदः ॥२८१॥ _ शेपधम वित्‌---नष्ट हुए सम्पूर्ण धर्मोके शाता, ८०२ 


<७० शौद्धोदनिः--कपिलवस्त॒ुके राजा शुद्धोदनके 
पुत्र, ८७१ दृएद्एः--देवके विधानको प्रत्यक्ष देखनेबाले, 
<७२ सुखद्‌:--सबको सुख देनेवाले, (७३सद्सस्पति:--- 
सत्पुरुषोंकी सभाके अध्यक्ष, ८७४यथायोग्याखिलक्ृप)+-- 
यथायोग्य सम्पूर्ण जीवोपर कृपा रखनेवाले।८७५सचेशुन्य/-- 
सम्पूर्ण पदार्थोकों झन्यरूप ही माननेवाले, ८७६ अखि- 
लेएद:--सबको सम्पूर्ण अमीष्ट वस्त॒एँ देनेवाले | २८१ ॥ 
धत्तुष्कोटिएथक्तत्त्वप्रश्ञापारमितेश्वरः । 
पाखण्डवेदमार्गेश पाखण्डश्रुतिगोपकः ॥२८२॥ 
८७७ चतुष्कोटिपृथक--स्थावर आदि चार 
भ्रेणियोंमं विभक्त हुई खष्टिसे परंथक, ८७८ तत्त्वप्रज्ञा- 
पारमितेश्वरः--तत््वभूत प्रशापारमिता ( बुद्धिकी पराकाष्ठा ) 
के ईश्वर, ८७९ पाखण्डवेद्सागंश+--पाखण्ड-वेद- 
मार्गके स्वामी, ८८० पाखण्डश्रुतिगोपकः--पाखण्डके 
द्वारा प्रतिपादित बेदकी श्रुतियोंके रक्षक ॥ २८२ ॥ 
कल्की विप्णुयशःपुत्र:ः  कलिकालविलोपकः । 
समस्तस्लेच्छदुशन्नः सर्वशिष्टद्विजात्तिकृत्‌ ॥२८ शे॥। 
८८१ कल्की--कलियुगके अन्तमें होनेवाला भगवान- 
का एक अवतार, ८८२ विष्णुयशःपुत्रः--भ्रीविष्णुयशाके 
पुत्र भगवान्‌ कल्कि; ८८३ कलिकालविलोपक+--कलि- 
युगका लोप करके सत्ययुगका प्रवेश करानेवाले, ८८४ 
समस्तम्लेच्छदुएप्नः--सम्पूर्ण म्लेच्छों और दुर्शेंका वध 
करनेवाले, ८८५ सर्वेशिष्रद्धिज्ञातिकृत--सबको श्रेष्ठ 
द्विज बनानेवाले अथवा समस्त साधु द्विजातियोंके रक्षक || २८३॥ 
सत्यप्रवतंको देवह्विजदीरघक्षुधापहः । 
अश्ववारादिरेकान्तपृथ्वी दुर्गंतिनाशनः ॥२८४॥। 
८८६ सत्यप्रवरततैक:--सत्ययुगकी प्रब्न॒त्ति करानेवाले, 
८८७ देवद्धिजदीधक्षुधापह्+--[ यज्ञ और ब्राह्मण-मोजन 
आदिका प्रचार करके ] देवताओं और ब्राह्मणोंकी बढ़ी 
हुईं भूखको शान्त करनेवाले, <८८ अद्यवारादि 
घुड़सवारोंमें श्रेष्ठ ८८९५ पकान्तपृथ्वीढुगंतिनाशतः 
पृथ्वीकी दुर्गतिका पूर्णतया नाश करनेवाले ॥| २८४ ॥ 
सद्यःध्ष्मानन्तलक्ष्मीकृन्नष्टनिःशेष धर्म वित्‌ । 
अनन्तसर्णयागेकह्देमपूर्णाखिलद्विजः ॥रदणा 





!-दस पारमिताओमेंसे एकका नाम प्रशाापारमिता है । 


८९० खद्यःक्ष्मानन्तलक्ष्मीकृत--एथ्वीको शीघ्र दी 
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अनन्तखणयागेकद्देमपूणीखिलद्धिज/--अनन्त सुवर्णकी 
दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञोंका अनुष्ठान कराकर सम्पूर्ण ब्राह्मणोंको 
खर्णसे सम्पन्न करनेवाले ॥ २८५ ॥ 
असाध्येकजगच्छास्ता विश्ववन्धी जयध्वजः । 
आत्मतत्वाधिपः कर्तृश्रेण्टठो- विधिरुमापतिः ॥२८ ध॥। 
८९३ अखाध्येकजगच्छास्ता--किसीके वश्ममें न 
होनेवाले सम्पूर्ण जगतके एकमात्र शासक, ८९७ विश्च- 
वन्ध३--समस्त विश्वकी अपनी मायासे बॉध रखनेवाले, ८०५ 
जयध्वज+---सर्वत्र अपनी विजयपताका फहरानेवाले, ८९६ 
आत्मतत््वाधिपः--आत्मतत्वके खामी, ८९७ कतृश्रेष्ठ/-- 
कर्ताओंमें श्रेष्ठ ८९८ विधि;--शासख्न्‍्रीय विधिरूप, ८९.९ 
उमापति:--उमाके सखामी ॥ २८६ ॥ 
भरृश्रेष्ट.. प्रजेशास्यो. मरीचिर्जनकाअणीः । 
कश्यपो देवराडिन्द्रः अद्यादो दैत्यराट्‌ शशी ॥२८०॥ 
९.०० भर्ेश्रेष्ठ:--भरण-पोषण करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ, 
९०१ प्रजेशाध्य;+--प्रजापतियोंमे. अग्रगण्य, ९०२ 
मरीचि+--मरीचि नामक प्रजापतिरूप,० ०३ ज़नकाभ्रणी+- 
जन्म देनेवाले प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ ९०४ कश्यपः-- सर्वद्रष्ट 
कश्यप मुनिस्वरूप, ९०५ देवराट्---देवताओंके राजा, ९०६ 
इन्द्रः--परम ऐड्वर्यशाली इन्द्रखरूप, ९०७ प्रह्मद्‌:-- 
भगवद्धक्तिके प्रभावसे अत्यन्त आह्ादपूर्ण रानी कयाधूके 
पुत्ररूप। ९०८ देत्यराट--देत्योंके स्वामी प्रहदरूप, ९००, 
शशी--खरगोशका चिह् धारण करनेवाले चन्द्रमारूप। २८७] 
नक्षत्रेशों -रविस्तेज:श्रेष्टः शुक्रः कवीशरः । 
महर्षिराड्भ्गुर्विष्णुरादित्येशोी. बलिस्वराट ॥२८८॥ 
९१० नश्षत्रेशः--नक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमारूप, ९११ 
रविः--सूर्यखखरूप, ९१२५ तेज+श्रेष्ठः--तेजस्वियोंमें सबसे 
श्रेष्ठ ९१३ शुक्र/--शगुके पुत्र शक्राचार्यस्वरूप। ९१४ 
कवीश्वरः--कवियोंके स्वामी, ९१५ महर्षिरादू--- 
महर्षियोंमें अधिक तेजखी, ९१६ भृशुः--अक्षाजीके 
पुत्र प्रजापति भगुस्वरूप, ९१७ विष्णु:--बारह आदित्य मिंसे 
एक; ९.१८ आदित्येश+--बारह आदित्योंके खामी; ९१५ 
वबलिखराट---बलिको इन्द्र बनानेवाले || २८८ ॥ 
चयुरवद्धिः छुचिश्रेष्ट. शझ्लरो रुद्वराड्युरुः । 
विद्वतमश्रिन्ररथो गन्धर्वाग््यो5क्षरोत्तमः ॥२८ ण॥। 
००० वायु*--वायुतत्वके _अधिछाता देवता) 


६८० 


९२१ बलह्लिः--अमितत्तके अधिष्ठाता देवता, ९रर 
शुचिश्रेष्ठ--पविन्रेमिं श्रेष्ठ, ५७२३ दाडूुर-संबका 
कल्याण करनेवाले. शिवरूप, ९२७ रुद्बराट-- 
ग्यारह रुद्रेके खामी, ९२५५ गुरु-शुरू नामसे 
प्रसिद्ध अद्धिरापुत्र वृहस्पतिरूष, ९२६ विद्वत्तमः--सर्वश्रेष्ठ 
विद्वान, ९५७ चित्ररथः--विचित्र रथवाले गन्धवोके राजा, 
९२८ गन्धवोष्र्य+-गन्धवोंमें अग्रगण्य चित्ररधरूप, ९२० 
अक्षरोत्तमः--अक्षरोंमे उत्तम “डँ>कारस्वरूप ॥२८९॥ 


वर्णादिस्यस्री गौरी शक्त्यग्र्या श्रीघ्र नारदः । 
देवपिराट्पाण्डवाध्योब्जुनो बादः प्रवादराट्‌ ॥२९०॥ 


९३०चर्णाद््‌:--समस्त अक्षरोंक्रे आदिभूत अकारस्वरूप) 
९३१ अधश्यस्री--स्रियोंमे अग्रगण्य सती पार्चतीरूप, ९३२ 
गौंरी--गोरवर्णा उमारूप, ९३३ शक्तश्यश्या--भगवानकी 
अन्तरज्ञा शक्तियों सर्वश्रेष्ठ भगवती लक्ष्मीरूप,९३७ भ्री:--- 
भगवान्‌ विष्णुका आश्रय लेनेवाली लक्ष्मी; ९३५ नार्‌द्‌+-- 
सबको ज्ञान देनेवाले देवर्षि नारदरूप, ९३६ देवर्पि सद-- 
देवपियोंके राजा, ९३७ पाण्डवाइयः--पाण्डवोंमें अपने 
गुणोंके कारण श्रेष्ठ अर्जुनर्प, ९३८ अजुनः---अर्जुन नामसे 
प्रतिद्ध कुल्तीके तृतीय पुत्र, ९३० बाद+--तत्वनिर्णयके 
उद्देश्यसे शुद्ध नीयतके साथ किये जानेवाले शाज्ार्थरूप, 
5४० प्रचादरार-उत्तम वाद करनेवालोंमें श्रेष्ठ ॥२९०॥ 


पावन: पावनेशानोी वरुणो यादुर्सा पतिः। 
गज्ज तीर्थोत्तमों द्यृत॑ छलकाआ्यं वरौषधस ॥२९१॥ 


२४१ पावन:--उ्बकी पवित्र करनेवाले, ९४२ 
पावनेशानः--पावन वस्वुओंके ईश्वर, ९४४ वरुणः-- 
जलके अधिष्ठाता देवता वरुणरूप, ९४४ याद्सां पति:-- 
जल-जन्तुरओके स्वामी, ९७५ रज्ञा--भगवान्‌ विष्णुके चरणों- 
से प्रकट हुई परम पवित्र नदी, जो भूतरूमे भागीरथीके 
नामसे विख्यात एवं भगवदह्विभूति है, ९४६ तीर्थोत्तमः--- 
तीर्थर्मे उत्तम गद्भारूप, ९४७ चूतम्‌---छल करनेवालोंमे 
धूतरूप भगवानकी विभूति, ९8८ छलकाहइ्यम्‌--- 
छलकी पराकाष्ठा जूआरूप, ९४९ वरोषधम्‌--जीवनकी 
रक्षा करनेवाली श्रेट.् ओषधि---अन्नरूप ॥२९१॥| 

अन्न सुदर्शनोडखाउयं. बच प्रहरणोत्तमम्‌ । 

उच्चैःभ्रवा वाजिराज ऐरावत इमेश्बरः 0२०२॥ 

3० अन्नम--प्राणियोंकी छुधा दूर करनेवाला घरतीसे 
उसन्न खाद्यपदार्थ, ९५१ खुद्शनः--देखनेमें सुन्दर तेजस्वी 


# अच यस्व हपीकेशं यदीचछसि पर॑ पदम्‌ # 


ु पद्मपुसण णः 
[ संक्षिप्त पद्मपुस 








अब्न--सुदर्शनचक्रकप, ९०२ अस्माध्यम---समस्त अजजोमें 
श्रेष्ठ सुदर्शन, ००३ वद्धम--इन्द्रके आयुधस्वरूप, ९०४ 
प्रहरणोत्त मम--प्रह्दर करनेयोग्य आयुर्धोर्मि उत्तम वज्- 
रूप, ९७७ उच्चे/अभ्रवा+--ऊँचे कार्नोवाला दिव्य अश्व, जो 
समुद्रसे उत्न्न हुआ था, ९५६ वाजिराज:-शोड़ोंके 
राजा उच्चेःअवारूप, «७७ पेरावतः--समुद्रसे उत्पन्न 
इन्द्रका वाहन ऐरावत नामक हाथी, ९७५८ इसेश्वरः-- 
हाथियेंके राजा ऐरावतल्वरूप ॥२९२॥ 


अरुन्धत्पेकपत्ती शो झाइवच्वो ्शेपवृक्षराट्‌ । 
अध्यात्मविद्या विद्याग््य: प्रणवइठन्दसां चरः ॥२५३॥ 


९०० अरुन्धती-पतिव्रताओंर्मे श्रेष. अब्न्धती- 
स्वरूप, ९६० एकपलीशः-- पतित्रता अस्न्धतीके स्वामी 
महपिं वसिप्ररूप, ९६१ अइ्चत्थः--पीपलके वृक्षरूप, ९६२ 
अशेपदृद्षराट्‌--सम्पूर्ण इक्षेके राजा अश्वत्यरूप, ९६३ 
अध्यात्मविद्या--आत्मतत्वका बोध करानैवाली ब्रह्मविद्या- 
स्वरूप, ९६४ चिद्याइ्य:--विद्याओमं अग्रगण्य. प्रणव 
रूप, ९६५ प्रणव:---ओऑंकाररूप, ९६६ छन्द्सा बर-- 
वेदोंका आदिभूत ओंकार, अथवा मन्स्रोंमें श्रेष्ठ प्रघय॥२९१३॥ 

मेरुगेरिपतिमोगों. सासउ्यः कालसत्तमः । 

दिनाधात्मा पूर्वसिद्ध: कपिरः सास वेद्रादू॥२९श। 


९६७ सेरुः--मेर नामक दिव्य पर्वतरूप, ९६८ गिरि- 
पति:--पर्वतोंके खामी, ९६९ सार्ग:--सार्गशीर्ष (अगहन) 
का महीना, ९७० साखसाध्यः-मार्सोमें अग्रगण्य 
मार्गशीर्प स्वरूप, ९.७१ कालसत्तम:--समयोंमें सर्वश्रेष्ठ- 
त्रक्मवेला, ९७२ दिनायात्मा--दिन और रात्रि दोनोंका 
सम्मिलित रूप--प्रभात या ब्रह्मवेछा, ९७३ पूर्वेसिद्ध+-- 
आदि सिद्ध महर्षि कपिलरूप, ९७७ कप्लः---कपिल वर्ण- 
वाले एक मुनि, जो भगवानके अवतार हैं, ९७५ साम-- 
उहख शाखाओंसे विशिष्ट सामबेद, ९७६ बेद्राट--वेदौंके 
राजा सामवेदरूप ॥२९४॥ हु 

ताफ्यें: खगेन्द्र ऋत्वग्यो चसनन्‍्तः कल्पपादपः । 

दादृश्रेष्ठ.. कामघेजुरातिष्लाउयः सुहत्तमः ॥२९५॥ 


39 ताक्ष्य+--ताक्ष (कश्यप) ऋषिके पुत्र गढड़रूप) 


९9८ खदगन्‍्द्रः--पश्षियोंकि राजा गढ़, ९७९, ऋत्वस्य+-- 
'तुओंमें श्रेष्ठ चसन्तरूप, ९८० चसस्तः--चैत्त और वैशास 


मास, ९८१ कल्पपाद्प:---कल्पवृक्षस्वरूप, ९८२ दाद- 
श्रेष्ट--मनोवाज्छित वस्तु देनेवालॉमें श्रेष्ठ कव्पबृक्ष; ९८३ 


उत्तरस्तण्ड ] 





न्स््च्स्स््च्च्च्य्य्य्स्य्स््य्य्य्य्सस्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्स्स्स्स्ल्ल्ट्ल्ल््ललललडडड-ल्च्िड्ट्स्टल्टडल्टलटललल्ड्न्‍ललड्ड्ल्ाः 


कामघेनुः--अमीछ पूर्ण करनेवाली गोरूप, ९८४ 
आर्तिप्नाश्यः--परीड़ा दूर करनेवाल्लॉमिं सर्वश्रेष्ठ; ९८५ 
खुहचमः--परम दितैयी ॥२९५॥ 

चिन्तामणिमुंरुध्रेष्ठो माता हित्ततमः पिता। 

सिंहो झगेन्द्रों नागेन्द्रो वासुकिलृंवरों दृपः ॥२५६॥ 

९८६ चिन्तामणिः--मनमें चिन्तन की हुई इच्छाको 
पूर्ण करनेवाली भगवत्वरूप दिव्य मणि, ९८७ गुरुश्रेष्ठ-- 
गुरजओेर्मि श्रेष्ठ माताूूप, ९८८ माता--जन्म देनेवाली 
जननी,९८० हिततमः--सबसे बड़े द्वितकारी,९९० पिता-- 
जन्मदाता, ९०१ सिंहः--म्र॒गोंके राजा सिंहस्वरूप, ९.०२ 
सृरेन्द्रः--समस्त वनके जन्ठुओंका खामी सिंहरूप, ९०३ 
नागेन्द्रः--नागोंके राजा, ९९४ बाखुकिः--नागराज 
वासुकिह्य, ९९५ नुधर+--मनुष्योंमें श्रेष्ठ ९९६ नुप+-- 
मनुष्योंका पालन करनेवाले राजारूप ॥२९६॥ 








वर्णशो ब्राह्मणइ्चेतः करणाउ्यं॑ नमो नमः । 
इत्येतद्वासुदेवस्य विष्णोनी मसहलकम्‌ ॥२५९७॥& 
९९७ वर्णशः--समस्त वर्णोके स्वामी ब्राह्मणलूप, 
२९.९८ ब्राह्मणः--ब्राह्मण माता-पितासे उत्पन्न एवं ब्रह्मश्ञानी, 
९.९९ चेंतः--परमात्मचिन्तनकी योग्यतावाले  चित्तरूप, 
१००० करणापग्रश्यसम--इन्द्रियोंका प्रेरक होनेके कारण 
उनमें सबसे श्रेष्ठ चित्त--इस प्रकार ये सबके दृदयमें वास 
करनेवाले भगवान्‌, विष्णुके सहल नाम हैं | इन सब 
नार्मोकों मेरा वारंबार नमस्कार है ॥२९७॥| 
यह विष्णुसहलननामस्तोत्र समस्त अपराधोंकोी शान्त 
करनेवाला, परम उत्तम तथा भगवानमें भक्तिकों बढ़ानेवाला 
है। इसका कभी नाश नहीं होता । ब्रह्मलेक आदिका तो यह 
सर्वख ही है । विष्णुल्ोकतक पहुँचनेके लिये यइ अद्वितीय 
सीढ़ी है । इसके सेवनसे सब दुःखोंका नाश हो जाता है | यह 
सब झछु्खोको देनेवाला तया श्ीत्र द्वी परम मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। काम) क्रोध आदि जितने भी अन्त/करणके मल हैं, उन 
उबका इससे झोघन होता दे ]-यद परम शान्तिदायक एज 
महापातकी मनुष्योंकों भी पविन्न बनानेवाला है। समस्त 
प्राणियाँकों यह शीघ्र प्रकारके अभीष्ट फल दान करता 
जे 20 आऔर सम्पूर्ण अरिश्ेका 
विनाश करनेवाला है । इसके सेवनसे भवक्र डुम्ड कह 
हे जाते हैं | दुःसह दरिद्रताका नाश हो जाता सर 
_वया तीनों प्रकाके ऋण हु | ज्ऑियणण प्रकास्के ऋण दूर हो जाते है | वह 7 
# पच्मपुराण; उत्तरखण्डका ७३ वो अध्याय। 


ध्त्ा कप 
# नास-कीतनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्त्ननामस्तोत्रका वर्णन # 


द्८१ 


गोपनीय तथा घन-घान्य और यशकी चइद्धि करनेवाला है। 
सब प्रकारके ऐश्वर्यों, समस्त तिद्धियों और सम्पूर्ण धर्मोको 
देनेवाला है | इससे कोटि-कोटि तीर्य, यज्ञ, तप, दान और 
बर्तोका फल प्राप्त होता है | यह संसारकी जडता दूर करने- 
वाला ओर सब प्रकारकी विद्याओंमें प्रबृत्ति करानेवाला 
है। जो राज्यसे भ्रष्ट हो गये हैं, उन्हें यह राज्य दिलाता 
और रोगियोंके सब रोगोंको हर छेता है। इतना ही 
नहीं, यह स्तोत्र वन्ध्या त्रिर्योकी पुत्र और रोगसे क्षीण 
हुए पुरुषोंको तत्काल जीवन देनेवाला है। यह परम 
पवित्र; मन्नलल्मय तथा आयु बढ़ानेवाला है। एक वार 
भी इसका श्रवण, पठन अथवा जप करनेसे अज्भोंवह्वित 
सम्पूर्ण वेद, कोटि-कोटि मन्त्र, पुराण, शातद््र तथा 
स्मृतियोंका अवण और पाठ हो जाता है। प्रिये ! जो 
इसके एक छोक, एक चरण अथवा एक अक्षरका भी नित्य 
जय या पाठ करता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध 
हो जाते हैं । सब कार्योकी सिद्धिसे शीघ्र ही विश्वास पेदा 
करानेवाल्य इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं है । 


कल्याणी ! तुम्हें इस स्तोत्रकों सदा गुस॒ रखना चाहिये 
और अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये केवल इसीका पाठ 
करना चाहिये । जिसका हृदय संशयसे दूषित हो, जो भगवान्‌ 
विष्णुका भक्त न हो जिसमें श्रद्धा और भक्तिका अभाव हो 
तथा जो भगवान्‌ विष्णुकों साधारण देवता समझता हों, ऐसे 
पुरषकों इसका उपदेश नहीं देना चाहिये | जो अपना पुत्र; 
शिष्य अथवा सुद्दद्‌ हो; उसे उसका हित करनेकी इच्छासे 
इस श्रीविष्णुतहखनामका उपदेश देना चाहिये | अब्यबुद्धि 
पुरुष इसे नहीं ग्रहण करेंगे | देवर्षि नारद मेरे प्रसादसे कलि- 
युगर्मे तत्काल फल देनेवाले इस स्तोत्रकों अहण करके कल्पग्राम- 
(कलापग्राम ) में ले जायेंगे, जिससे भाग्यहीन ल्लोर्गोंका 
डुश्ख दूर हो जायगा । भगवान्‌ विष्णुसे बढ़कर कोई धाम 
नहीं है, ओआीविष्णुसे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, श्रीविष्णुसे 
बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्रीविष्णुसे मिन्न कोई मन्त्र 
नहों दै। भगवान्‌ श्रीविष्णुसे मिन्न कोई सत्य नहीं है, 
श्रीविष्णुसे बढ़कर जप नहीं है, आीविष्णुसे उत्तम ध्यान नहीं 
है तथा शरीविष्णुसे श्रेष्ठ कोई गति नहीं दै । जिस घुरुषकी 
भगवान जनार्दनके चरणेमिं भक्ति है, उसे अनेक मनन्‍्त्रेकि 
जप) बहुत विस्तारवाले शारस्के स्वाध्याय तथा सहरसतों 
वाजपेय यरश्ञके अनुछान करनेकी क्‍या आवश्यकता है? मैं 
सत्य-सत्य कहता ईँ-भगवान विष्णु सर्वतीर्थमय हैं, भगवान्‌ 





द८२ 





फिजन्‍त> >> ० मनन % अल नानी अगन्‍नीभगनगएण ० 


विष्णु सर्वशास्रमय हैं तथा भगवान्‌ विष्णु सर्ववशमय हैं |# 
यह सब मैंने सम्पूर्ण विश्वका सर्वस्वभूत सार-तत्त्त 
बतलाया है । 


पार्वती बोलीं--जगत्पते | आज में धन्य हो गयी । 
आपने मुझपर बड़ा अनुग्रद किया। में कृतार्थ हो गयी, 
क्योंकि आपके मुखसे यह परम दुर्लभ एवं गोपनीय स्तोत्र 
मुझे सुननेको मिला है। देवेश ! मुझे तो संसारकी अबवखा 
देखकर आश्चर्य होता है। हाय ! कितने महान्‌ कष्टकी बात 
है कि सम्पूर्ण सुखोंके दाता श्रीहरिके विद्यमान रहते हुए 
भी मूर्ख मनुष्य संसारमें क्लेश उठा रहे हैँ ।| भला) 
लक्ष्मीके प्रियतम भगवान्‌ मछुसूदनसे बढ़कर दूसरा कोन 
देवता है । आप-जैसे योगीश्वर भी जिनके' तत्त्वका निरन्तर 
चिन्तन करते रहते हैं; उन श्रीपुरुपोत्तमसे बड़ा दूसरा कोन- 
सा पद है| उनको जाने विना ही अपनेको शानी माननेवाले 
मूढ़ मनुष्य दूसरे किस देवताकी आराधना करते हैं । अह्दो ! 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओँंसे भी उत्तम 
हैं। स्वामिन्‌ ! जो आपके भी आदिगुरु हैं, उन्हें मूढ़ 
मनुष्य सामान्य दृष्टिसे देखते हैं; किन्तु प्रभो ! सर्वश्वर ! 
यदि में अर्थ-कामादिमें आसक्त होने या केवल आपकमें 
ही मन लगाये रहनेके कारण अथवा प्रमादवश ही समूचे 
सहस्नामस्तोत्रका पाठ न कर सर्कें, तो उस अवस्थामें 
जिस किसी भी एक नामसे मुझे सम्पूर्ण सहखनामका फल 
प्राप्त हो जाय; उसे बतानेकी कृपा कीजिये |]: 


महादेवजी वोले--सुसुख्खि ! में तो 'राम | राम | रास !? 
इस प्रकार जप करते हुए.परम मनोहर श्रीरामनामर्मे ही निरन्तर 
रमण किया करता हूँ। रामनाम सम्पूर्ण सहखनामके समान है ।$ 





# अर्च॑यस्व दृषीकेशं यदीचछसि पर पद्स्‌ # 





[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


2 23 2 लि लक पट मन पल एप पट 7 टिए 7 पट: सनम. 





वा 


पार्वती ! यदि ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य अथवा झूद्र भी प्रतिदिन 
विशेषरूपसे इस श्रीविष्णुसदनामका पाठ करें तो वे धन- 
धान्यसे युक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्राप्त ोते 
हैं।# देवि ! जो व्योग पूर्वोक्त अज्ञन्याससे युक्त श्रीविष्णुसहरत- 
नामका पाठ करते ऐै; वे श्रेष्ठ पुरुष अविनाशी पदको प्राप्त 
होते हैं | सुम्रुखि ! बार-बार बहुत कहनेसे क्या लाभ; थेढ़ेमें 
इतना ही जान लो कि भगवान्‌ विष्णुका सहलनास परस 
मोक्ष प्रदान करनेवाला है | इसके पाठमें उतावल्ी नहीं 
करनी चाहिये | यदि उतावली की जाती दे) तो आयु और 
घनका नाश होता है। इस प्रथ्वीपर जम्बूद्वीपके अंदर 
जितने भी तीर्थ हैं, थे सब सदा वहीं निवास करते हैँ, जहाँ 
श्रीविष्णुसहखनामका पाठ होता है ! जहाँ श्रीविष्णुतहलनास- 
की स्थिति होती है, वहीं गद्भा, यमुना; कृष्णवेणी, मोदावरी) 
सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हूँ | यह परम पवित्र 
स्तोन्न भक्तोंकी सदा प्रिय है। भक्तिभावसे भावित चित्तके 
द्वारा सदा ही इस स्तोत्रका चिन्तन करना चाहिये । जो 
मनीषी पुरुष परम उत्तम ओीविष्णुसहस्तनामस्तोत्रका 
पाठ करते हूँ, वे सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीहरिके समीप 
जते हैं । जो छोग सूर्योद्यके समय इसका पाठ और जप 
करते हैं, उनके बल; आयु और लक्ष्मीकी प्रतिदिन बृद्धि 
होती है । एक-एक नामका उच्चारण करके शीहरिको 
तुलसीदल अर्पण करनेसे जो पूजा सम्पन्न होती है, उसे 
कीटि यशोकी अपेक्षा भी अधिक फल देनेवाली समझना 
चांहिये । पार्व वी | जो द्विज रासा चलते हुए, भी श्रीविष्णुसहस- 
नामका पाठ करते हैं, उन्हें मार्गजनित दोप नहीं प्रात होते। 
जो छोग भगवान्‌ केशवके इस माहात्म्यका श्रवण करते हैं, 
वे मनुष्यों श्रेष्ठ, पविन्न एवं पुण्यस्वरूप हैं । 


-सबए->0<फलसससुपनतक... --- 





# नास्ति विष्णों; परं॑ थाम नास्ति विष्णोः पर तपः। नास्ति विष्णोः परो धर्मों नास्ति मन्नरों प्रवैष्णव:॥ 
नास्ति विष्णोः परं सत्यं नास्ति विष्णोः परो जपः । नास्ति विष्णोः पर ध्यान नास्ति विष्णों: परा गति: ॥ 


कि तस्य वहुमिर्मन्ने: शालेः कि वहुविस्तरे:। वाजपेयसहलैेवो 


सर्वतीर्थभयो. विष्णु: सवशाखमयः 
+ अहो वत महत्कष्टं 
| कामाचासक्तचित्तत्वात्किल्तु 

विष्णो:.. सहस्ननामतत्मत्यहं 


8 राम रामेंति रामेति रमे 


सवेश्र 


घनधान्यसमायुक्ता यान्ति विष्णो: पर पदस्‌। 


भक्तियेस्य - जनाद॑ने ॥ 


प्रशुः। सर्वक्रतुमचों विष्णुः सर्त्य॑ सत्य॑ ब॒दाम्यदम्‌॥ 


(७२ । ३१३-३ १६ ) 


समस्तसुखदे हरी। विद्यमानेडपि देवेश मूढाः छ्लिश्यन्ति संसतौ॥ (७२। ३१८) 
प्रभो । त्वन्मयत्वात्ममादादा झक्तोसि पढितुं न चेत॥ 

वृषभध्वज । नाम्नेकेन तु येन ख्ात्तत्फर्ू ब्रृहिं में प्रभो ॥(७२ ।३३१३-३३४०» 

रामे मनोरमे। सहस्तननास 

| माक्षणा वा क्षेत्रिया वा वेश्या वा गिरिकत्यके। शूद्रा वाथ विशेषेण पत्न्त्यनुदिन 


तत्तुत्य॑ रामनाम वरानने॥ (७२। ३३५) 


यदि ॥ 
( ७३ । १--३ ) 





प्रेमी ग्राकेंस-- 8 
। का, ..” “कल्याण'को अपनी ही- प्रिय तैस्तु समझकर आंप- इंसके अचारमें जो प्रेमपूवेक 
| निःस्वार्य सेवा कर रहे हैं, इसके- लिये हम आपके हृदयसे कंतज्ञ हैं। | 


०7 कल्याण. इस समय अतिमास ९१,३०० छप॑ता है। जहाँतके. हमें पता: है, .. 
.... आरतवर्षमें, किसी भी भआापांके किसी भी पत्रकी ग्राहकन-संख्या इतनी नहीं है । यह : 
- _ कल्याण'की. सर्वप्रियताका अ्रत्यक्ष और सुन्दर श्रमाण है । मम छ 
हे वर्तमान वर्षके. विशेषाइ--संक्षिप्त पत्रपुराणाइ”से . 'कल्याण'की ग्राहक-संख्या | 
/  पहलेकी- अपेक्षा बहुत अधिक- बढ़ी है, जिससे पता चलता है. कि जनताने - इसे - 
; : >चहुत पसंद किया है । -भारतके प्राचीन और. गौरंपूर्ण धार्मिक साहित्यके प्रति 
:« “:जंनताकी यह अभिरुचि अवश्य हो अभिनन्दूनीय है । को 


£ ४... संक्षिप्त पद्रपुराण' इस वर्षमें पुरा निर्केड जायगा। इस बार वार्षिक मूल्य केवल ४७)... 
.: है; अतः प्रेमी: महालुभावोंसे निवेदन है: कि - थे पे विशेष उत्साहपूर्वक ग्राहक बनने- 
| ललित पं ल्‍ 


हु -बनानेकी चेंटा करते रहनेकीः कृपा. करेंगे । | 
“अनानेकों चेश् करते रहंनेकीः कृपा करेंगे । 


2 7 5 77 का का व्यवखापक . .. : 





२७०५. १०. 5. ॥75. 


विमिननन४४ं. 
ः श्रीहरिः 7१ 
0 हि प 
साथु-महिमा 
ु& महात्मानोउसुग॒हन्ति हिंसमानात सिपूतपि |. ० .. और 
जन >  सपली+ प्रापयन्त्यव्धि सिवा नगनिम्नगाः ॥। 4६ 
श्र सुजनो न याति बिकुतिं परद्दितनिरतो बिनाशकालेपि | रू 
भर छिल्लोडपि चल्दनतरूः सुस्ययति दर कुठास्थ ॥ | ४ 

दैव॑ परे विनश्यति तन्‍्वषि ने श्रीनिवेदितं सत्स । डर 


रह च्े 

हि । अवशिष्यते हिमांशों: सै कली शिर॒सि या शम्भीः 0 १ प 
4 ते साथवों सुबनमण्डलमौलियूता ये साधुतामल॒पकारिए दर्शेयन्ति । डर 
श्रः 
पु 
श्र 


आस्मप्रयोजनवशात्कतछिस्नदेहपर बोपकारिपु खलो5पि हितानुरक्त+ 


रई 
(पद्म० उत्तर० 4) २२--२७ ) श्र 
रह 


.. महात्मालोग हिंसा करनेवाले शन्रुओंपर भी पी ही करते हैं । श्र. 
परवतोंसे निकछकर बहनेवाली बड़ी-बड़ी नदियाँ अपने! सौतरूप सहायक रेईं 
६ नदियोंकी भी सम्द्रसे मिला देती हैं । परोपकाखती सत्युराः मरते समय हैं 
भी अपने स्वभावका परित्याग नहीं करते अथीठ दूसरोंका हित ही करते ईं 
है हैं । चन्द्नका दक्ष कांटे जानेपर भी काटनेवाली कुल्हाड़ीकी धारको ४ 
(६ छुगन्धित कर देता है। भारब्धकर्मका चाहे बिना भोगे ही क्षय हो जाय-7 
मै जो असम्भव है; परन्‍्ठु जो वस्तु सत्पुरुषोंको अपंण कर दी जाती है; वह २ 
(६ स्वल्प होनेपर भी अक्षय हो जादी है। चन्द्रमाकी जो कला भगवान्‌ है 
विद. का है का है 
रू शंकरके मस्तकपर सुशोमित हॉर्ती हैं, बंह बच जाती है-“उसका हब नहीं ४ 
्य होता । वे ही सत्य जिखुवनमे श्रेष्ठ है, जो उपकार न करंनेवालकि साथ ; 
१ भी साधुताका ही आचरण करते हैँ। अपन लिये अ्जोंको कटा देनेवाले पहलेके ' 
20 उपकारीके प्रति तो दुष्ट पुरुष भी हित और प्रेमका. ही बतीब करते हैं । क्‍ 
रु । 


हु 
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हरे राप्त हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे !॥ 
जयति.. शिवा-शिंव जानकि-रोम | जय रघुनन्दन जय॑ सियाराम ॥ 
रुपात।. राघवध राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय हुगों जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ्च-आगारा ॥ 
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